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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे. प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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वैद्यराज प॑० रामनारायण शर्मा वैद्यशास्त्री 
अध्यक्ष--श्रीवैद्यनाथ आयुवद भवन प्र 
कलकत्ता, पटना, झांसी और नागपुर । 


( इसके पुनमुद्रणादिके अधिकार छेखकके स्वाधीन है* ) 


मचा } 


मुद्रक 
जेनरल प्रिटिंग वक्‍ते लि० : 
८३, पुराना चीनाबाजार V्ट्रीट, 1 
कलकत्ता | | 


ग टे 


ट) । 


“निर्माण और प्रकाशन कराया है । 


"राजनगरीमें सतत चिकित्साकाय कर रहे हैं और यशका उपार्जन करते हुए भारतके 
"प्रथम कोटिके.वेद्यांमे गिने जाते हैं भौरतके सब प्रान्तोंके सभी कक्षाओंके अनेका- 
“नेक वेद्यराजोंके आप सदा सम्पर्कमें रहते हैं और इस प्रकार उनके अनुभवॉको भी 


“यूनानी वद्यकका भी आपने तीन वर्ष गुरुमुखसे अध्ययन किया है, जिसकी छाप आप | 
“इस ग्रन्थमें यत्र-तत्र पायेंगे। 


आयुर्वेदका सानुभव शिक्षण देकर सैकड़ों शिष्य तैयार किये हैं, जो आपकी यद्य 
“पताकाको और भी उज्ज्वल कर रहे हैं । 
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प्रकाशकका निवेदन 
वद्यसमाज तथा आयुर्वेदप्रमी जनताके सम्मुख “सिद्धयोगसंग्रह” उपस्थित 
“करते हुए आज मुझे अवर्णनीय आनन्दका अनुभव हो रहा है। यह अनुभवसिद्ध 
योगोंका संग्रह है और आयुर्वेदमार्तण्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
'जेसे कृतविद्य तथा सिद्धहस्त वेद्द्वार चालीस वर्षके अचुभवके पश्चात लिखा 
-गया है--इतना ही इस ग्रन्थको उपयोगिता तथा उपादेयताके बारेमें पर्याप्त है । 
नवीन चिकित्सकोको चिकित्साकार्य प्रारम्भ करते हुए निश्चित फलदायी योगोंका 
ज्ञान प्रायः न होनेसे बहुत कष्ट होता है । ऐसे वेद्योके लिये यह ग्रन्थ अनुपम 


रलमब्जूषा सिद्ध होगा । जिन्हें चिकित्साकार्य करते हुए पर्याप्त समय हो चुका है, 
उन्हें भौ इस अन्थसे अपूर्व लाभ होगा । 


अन्थके लेखक वैद्य यादबजी महाराजकी विद्वत्ता और अनुभवसे आयुर्वेदजगत्‌ | 
"सुपरिचित है । १८-२० वर्षकी उम्रसे ही आपने आयुर्वेदके प्राचीन हस्तलिखित २ 
तथा अश्राप्य अन्थोके उद्धारका कार्य प्रारम्भ कर दिया था। आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला 
द्वारा आपने कडे मन्थरन प्रकाशित किये हैं । निर्णयसागर प्रेससे प्रकाशित होनेवाळे 
“अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन आपने किया है । हालमें आप दव्ययुणविज्ञान' नामका 
पाव्यक्रमोपयोगी ग्रन्थ तैयार कर रहे हैं। इसके सिवाय आपने न जाने कितने 


'बिद्वान्‌ लेखकों तथा प्रकाशकोंको प्रेरित और प्रोत्साहित कर प्राचीन ग्रन्थोंका ® 


प्रकाशन, प्राचीन अन्थोंकी व्याख्या तथा आयुर्वेदोपयोगी नूतन विषयोपर ग्रन्थोंका 


अनुभवके विषयमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि आप चालीस वर्षसे मुंबई जैसी 


भात करने और उन्हें स्वयं भौ अनुभवमें लानेका आपको सदा सुयोग बना रहताहै। | 


इसके अतिरिक्त आपने अपने औषधालयमें तथा मुंबईकी आयुर्वेदीय पाठ्झालामें ३ 
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इतने परिचयसे समभा जा सकता है कि यह ग्रन्थ चिकित्सक-समाजको कितना 
उपयोगी हो सकेगा । यह उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, जब हम देखते हैं कि 
ग्रन्थ अत्यन्त सरल और सुबोध भाषामें संक्षेपतः लिखा गया | है तथा इसमें दिके 
योग भी ऐसे हैं जिन्हें बनाना विशेष कठिन नहीं है । 

वाचर्काके हाथमें ऐसा उत्तम ग्रन्थ अर्पित करते हुए सुमे अत्यन्त हृषे तथा 
अभिमान होता है । पूज्य गुरु यादवजी महाराजका में अत्यन्त अनुगृद्दीत हूँ कि 
उन्होंने मुझे इस ग्रन्थके प्रकाशनकी आज्ञा दी तथा आयुर्वेदकी यह महती सेवा 
करनेका अवकाश दिया । 
आयुर्वेदका नम्र सेवक 


२०-१९-४२ | a 
रामनारायण शर्मा धेद्यशास्री? 


11 पटन 


द्वितीय संस्करण 
“सिद्ध योगसंग्रह का प्रथम संस्करण १९४३ में छपा था। एक सालकेः 
भीतर ही सारी प्रतियां समाप्त हो गर्यौ और मांग पर मांग आने लगी। किन्तु 
कागजकी दिक्कतक्रे कारण अभीतक द्वितीय संस्करणका प्रकाशन सम्भव नहीं हो 
सका था । 
इधर मांग इतनी बढी और लोगोंका आग्रह इतना हुआ कि हमारे लिए 
द्वितीय संस्करणके प्रक्राशनको और अधिक दिन टालना असम्भव हो गया । प्रस्तुत. 


संस्करण उसीका परिणाम है । ग्रन्थकी उपयोगिताके बारेमें कुछ कहना सूर्थको : 


दीपक दिखलाना होगा । यह यादवजी महाराज जेसे महान चिकित्सके सिद्ध योगोंकाः 
संग्रह है, यही काफी है । द्वितीय संस्करणको प्रथम संस्करणसे दूना छपवाया गया 
है। फिर भी जितनी मांगें आ रही हैं, हमें भय है कि ग्रंथके छपते-छपतेः 
ही न कहीं सारी प्रतियां समाप्त हो जांय । 2 

हमें इत बातका परम संतोष और हर्ष है कि हम आयुर्वेद जगतूकी इस. 
ग्रन्थके प्रकाशनद्वारा सेवा करनेक्रा सुअवसर पा रहे हैं । 

रामनारायण शर्मा 

नोट--इस अन्थमें दिए गए योगों ( नुइखों ) के बनानेमें उन लोगॉको बड़ी 
कठिनाई हो रही थी जो वेद्य नहीं हैं या जो वेद्य होनेपर भी साधन-सम्पन्न नहीं 
हैं । इस लिए श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवनने इस अंधकी सभी औषधियोंको काफी 
तादादमें तैयार करनेका प्रबन्ध किया है । आप आर्डर भेजकर मंगा. सक्रते हैं । 
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१००८ ON 

७खकका निवेदन 
जलन: ६222: 22 

आयुर्वेदके चिकित्सागन्थोमे एक एक रोगके लिये अनेक योग लिखे "हुए हैं । 

उन सब योगोंका बनाना और रोगियोंपर प्रयोग करके उनका अनुभव करना साधन- 

सम्पन्न वेद्योके लिये भी कठिनसा है । ग्रन्थकारोने तत्तरेगॉमें उनका अनुभव करके 

ही वे योग लिखे होंगे। तथापि उनमें कुछ ऐसे योग हैं जो विशेष गुणकारक हँ 

और भिन्न-भिन्न प्रान्तोके वेयॉमें विशेषरूपसे प्रचलित हैं । चिकित्साकार्यको प्रारम्भ 

करनेवाले और जिन्होंने विशेष अनुभव प्राप्त नदद किया है या किसी अनुभवी गुरुकी 

सेवामें रहकर चिकित्सा कार्य नहीं देखा है उन नवीन वैद्योंके लिये शास्त्रोक्त असंख्य 
योगोंमेंसे कौन कौनसे योग बनाने चाहियें, यह कठिन समस्या हो जाती है। ऐसे | 
वैद्योको अपने प्रारम्भिक चिकित्साकार्यमें मार्गदर्शक हों, इस भाशयसे मैंने अपने ४० । 
वाके चिकित्सा कार्यमें जिन योगों विशेषरूपसे फलप्रद पाया उनका संग्रह करके 
यह “सिद्धयोगसंग्रह? नामका अन्थ तेयार किया है । इनमें अधिकांश योग भिन्न 
भिन्न प्रान्तोके देद्योमें प्रचलित शास्त्रीय योग हैं और कुछ अन्य वेयॉसे प्राप्त और 
स्वतः अनुभव किये हुए हँ । कुछ शास्त्रीय योगॉमें मैंने अपने अनुभवसे द्रव्योमें 
उछ परिवर्तन भी किया है । उनके मूल पाठमें तदनुकूल परिवतेन कर दिया है और 
नोचे किश्ित्परिवर्तित ऐसा लिख भी दिया है । शास्त्रीय योर्गोके गुणपाठमें उस योग 
क्के जो गुण विशेष अनुभवमें आये वे ही रख कर अन्य हरा दिये हैं । भाषानुवादमें 
निर्माणविधि, मात्रा, अनुपान आदि विस्तृत और स्पष्ट भाषामें लिखा है ताकि नवीन 
देय भी योगोंको सुगमतासे बना सकें और उनका प्रयोग कर सके । हिन्दी मेरी 
जन्मभाषा न होने तथा हिन्दीमें ग्रन्थ लिखनेका यह पहला प्रयास होनेके कारण 
इस अनमं भाषासम्बन्धी अनेक त्रुटियाँ रह गई हैं । एवं प्रेस दूर होनेके कारण 
" छपाईको दृष्टिसे भी अनेक त्रुटियाँ रह गई हैं। अशा है कि पाठक उनको सुधार | 
कर पढ़ेगे और इसके लिये मुझे क्षमा करेंगे । यह ग्रन्थ गुजरात और महाराष्ट्रके _ र, 
दे्योको भी उपयोगी हो इसलिये इस ग्र्थमें प्रयुक्त औषधोंके हिन्दी नामके 


उनके गुजराती और मराठी पर्यायोंकी सूची भी आरम्भमें दी गई है की 
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कागज आदिकी अति महंगाईके समयमें इस ग्रन्थको अच्छे काग जपर छपवाकर 
. जारित किया इसलिये मैं अपने प्रिय शिष्य वैद्यराज पं० रामनारायणज्ञी 
अध्यक्ष-“श्रीबैद्यनाथ आयुर्वेद भवन” को भनेक धन्यवाद देता हूं। इस 
अन्थके प्रूफ देखने, योगोकी वर्णानुक्रमणिका और शुद्धिपत्र बनाने आदिमें मेरे प्रिय 
शिष्य रणजितराय देशाई आयृवेदालङ्कारने बहुत पोरश्रम किया है, अतः उसको 
भी धन्यवाद देता हूं । 


ताश १०-११-४३ | निवेद्क-- 


च्छ ०० (६ 
डा० विगास स्ट्रीट, बम्बई । वद्य यादवजी त्रिकमजो आचाय | 
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सिद्धयोगसंग्रहके योगोंकी 
वणानुक्रमणिका 


योगनाम 
अग्निकुमार रस 
अस्नितुण्डी वटी 
अजीर्णारि रस 
अनोशदारु 
भपतन्त्रकारिवटी 
अफोमक्रो शुद्धि 
अभयादि क्वाथ 
अभयारिष्ट 
अभ्रकका शोधन-मारण 
अमृत प्राशावलेह 
अमृतभल्लातक 
अजुनक्षीर 
अर्शोच्नीवटी 
अविपत्तिकरचूर्ण 
अशोकारिष्ट 
अउमरीदरकषाय 
अश्वकंचुकोरस 
भञ्वगन्धादियोग 
आरोग्यवर्धनीगुटिका 7 


इसबगोलकी भुसीका योग : 


उदुम्बरसार 
उशीरासव 
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पुष्ठसंख्या 


१३८ 
६० 
६० 

१२४ 
५१ 


RT 


योगनाम 
एलादिगुरिका 
एलादिमञ्जन 
एलाद्रिसायन 
कपर्दिकासस्म 
कमलाक्षादि चूण 
कमलादिफाण्ट 
कपूरादिवटी 
कस्तूरी भैरवरस (लघु) 
काज्ञवारणुग्गुलु 
कामदेवधृत 
कामलाहररस 
कालमेघनवायस 
कालामलहम 
कालारिरस 
कासीसभस्म 
किंशुकादि तेल 
कुचलेका शोधन 
कुटजघनवटी 
कुमारकल्याणघूत 
कुमायसिव 
कुम्भीतेल 
कुस कहरुबा 
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॥ 6 ) 

योगनाम पृष्ठसंख्या योगनाम 
कौडीको भस्म १५१ शन्द्राम्रतरस 
क्षारपर्पटी १०३ चन्द्रावलेह 
खक्षनिकारिरस ११४ चन्द्रोदयरस 
खदिरादितेल १३९ चित्रकहरीतकी 
खदिरारिष्ट १२४ चित्रकादिवटी 
खमौरे गावजुबान ९७ चिन्तामणिरस 
खर्परका शोधन १७६ च्यवनप्राशाबलेह 
गगनपर्पटी: ३९ छदिरिपु 
गन्धकका शोधन १७५ जम्बीरलवणवटी 
गन्धकरसायन २८ जवाहरमोहरा 
गिलोयका सत्त्व ९० जस्तमारण 
गुग्गुछपधतिक्तधत १३७ जहरमोहरापिष्टी 
सुडूचीघनवटी ५ जातिफलादिचर्ण 
गुडूच्यादिक्वाथ १६ जात्यादिकषाय 
गुडूच्य़ादिमोदक ८९ जीवन्त्यादि मरहम 
गुलाबी मरहम १२९ ज्वरसंद्दाररस 
गोक्ुरादिशुरशुल ९८ रङ्कणका शोधन 
गोजिह्वादिक्वाथ १८ तगरादिक्वाथ 
गोदन्ती भस्म १ तरुण्याद्कषाय 
गोदन्ती मिश्रण १ ताप्यादियोग 
चतुमुखरस ८५ ताम्रपपंटी ` 

चन्दनादि अक (फुटनोटमे) ३२ ताम्रभस्म 
चन्द्नाद्लिप १३१ तालौशादिचर्ण 
चन्दनादिवटी १०२ क्ण 
चन्द्रकलारस ९२ त्रिभुवनकीतिरस 
चन्द्रकलावटी ९९ प्रिवन्नभस्म 
चन्द्रप्रभावटी १०० त्रिद्ृतादिलेइ 
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पृष्ठसं ख्य) 
७५ 

१०४ 
१५७ 
१४३ 


| 
|| 
| 
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योगनाम 
-दशमूलकषाय 
द्शाङ्गलेप 
'द्शाङ्गलेपका उपनाह 
'दुर्वाद्धित 
देवदार्वादिकषाय 
दोषप़ळेप 
द्राक्षादिगुटिका 
द्राक्षाद्चूर्ण 
द्राक्षारिष्ट 

'घतूरेके बोजका शोधन 
'बांत्रीरसायन 
“घात्रीलौइ 
घान्यपश्चकक्काथ ' 
'धूमयोग 
'नवायसचूण 
'नवायसलौइ 

*नागका मारण 
-नागकेशरयोग iu 
-नागकेशरादिचूणे 
'नारसिंहचूण 
'नारायणतैल 
नासाशोहर तैल 
'निम्बपत्रादि उपनाह 
'नुपतिवह्ठभरस 
न्यग्रोधोदिगण 
'पश्चणुणतेल 
'पश्वतिक्तघनवटो 
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( 


पृष्ठसंख्या 
१७२. 
७२. 


१३० 


~ 


he 
RS, द, 


योगनाम 
पश्वतिक्तप्ृतगुग्युळ 
पश्चसकार चर्ण 
पच्चाम्रतपपेटी 
पश्चामृतलो हगुग्गुलु 
पटोलादिकषाय 
पथ्यादिक्त्राथ 
पारेका शोधन 
पीयूषवल्लीरस 
पुटपक्वविषमज्वरान्तकरस 
पुननेवादिकषाय 
पुननंवाष्टककषाय 
पुननवामण्ड्र 
प्रमेइहरकषाय .' 
प्रवालपिष्टी और भस्म 
फलघृत 
फिटकिरीका शोधन 
बछनागका शोधन 
बलादिघृत 
ब।कुचीयोग 
बालचातुर्भद्रचूणे व 
बालपश्चभद्र 
बालबटी 
बालाकरस 
बिरौजेका लाल मलहम 
बिरौजेका हरा मलहम 
बिल्वादिच्‌णे 
वृहतकस्तूरी भैरवरस 


एष्टसख्या 
१३७ 


५८ 
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योगनाम 


वृहद्गुड्ूच्यादिक्वाथ 
बृहद्वातचिन्तामणिरस 
बृहन्तायिकाचरण 
बोलादिवटी 
ब्राह्मीवटी 
भल्लातकादिमञ्जन 
भागोत्तरगुटिका 
भाँगका शोधन 
भाग्यादिकषाय 
भिलावेका शोधन 
भन्नराजतेल 
मकरध्वजरस 
म्चिष्ठादिचूर्ण 
मण्डूरपर्पटी 
मण्ड्रभस्म 
मदयन्त्यादिचणे 
मधूच्छिष्ट दिशत 
मयूरपिच्छम«मयोग 
मह्लसिन्दूर 
महागन्धक्रयोग 
महाज्वरांकुशरस 
मद्दातिक्तषृत 
मद्दातिक्तक्रासव 
मद्दात्रिफलादिधत 
मद्दामज्चिष्ठादिकषाय 
महायोगराजगुग्गुलु 
मद्दारास्तादिक्वाथ 
मह्मराह्ववटी 
माक्षिकक्रा शोधन-मारण 
माजून कुचला 
माँस्यादिक्वाथ 
मुक्तादिवटी 


( द 


पृष्ठसंख्या 
२२ 
११४ 
२८ 
१४९ 
११७ 
१४७ 
Sg 
१७६ 
१९ 
१७७ 
१२० 
१४७ 
७ ९ 
३४ 
१६४ 
१२६ 
१३४ 
५१ 
११५ 
२९ 
१४ 
१२३ 
१२४ 
१३४ 
१२६ 
१०८ 
१२१ 
४६ 
“१६६ 
१२२ 
११५ 
OR? 


) 
योगनाम 

मुक्तापच्चामतरस 
मुस्तादियोग 
मूत्रलकषाय 
मेनसोलका शोधन 
मोतीकी पिष्टी 
मोतीक्री सीपकी पिष्टी 
यष्स्यादिचूण 
याकूतो 
योगराज 
योगराजगुग्गुलु 
रजोदोषहरीवटी 
रल्लभस्म 
रसपर्पटी 
रसराजरस 

र सादिच्ण 
रसादिप्रलेप 
रसादिवटी 
रसोनक्षीरयोग 
रसोनपिण्ड 
रसोनादिवटी 
रोहीतकलोह 
रौप्यभस्म 
लघुयोगराजगुग्गुल 
लत्रङ्गादिवटी 
लवङ्घाभ्रक्रयोग 
लवणभास्कर 
मिनिमेन्ट आर्चा 
लाजमण्ड 
लोइ्पर्पटी 
लौहभत्म 
वन्नमारण 


वञ्रक्षार 
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पृष्ठसंख्या: 
८. 
६४ 

७१ 
१७५ 
१७०. 


१५% 


| 
| 
| 
"| 
| 


जलद कॉ ०५ 


थरि 


कर. 


हु ६). 
योगनाम ष्टसंख्या योगनामः 
सपंगन्धाचूणयांग 
चत्सकादिकषाय २५ कग 
वसन्तकुसुमाकररल १५८ 5 < 
र ११  सेवेतोभद्ररस 
न्तमालतीरस रबडी 
वातकुळान्तकरस पछि रि 
२० सारस्वतारिष्ट 
वातब्लेप १२० रि दि शि 
वातहर उपनाह १२१ ह कप द्‌ दिद 
सितोपला 
चासाहरीतक्यवलेह्द "७, सिर पती 
बिजयपर्पटी RG 5 न 
विडलवणादिवटी ४५ ह 
pT शो 
विदार्यादिचणे NO गोग 
a सुधाषट्कयोग 
विमलभस्म १६५ ८ 
के मज ७ सुवणेभस्म 
ण 
न ११९ उवर्णसमीरपन्नग 
४479 सुद्दागेका शोधन 
बिषमुष्य्यादिवटी १५ सूतशेखररस 
विषाणभस्मयोग १७ सुरणवटक 
बृद्धिहरलेप १३५ सोमय्रोग 
बृद्धिहरीवटिका १३% संखियेका शोधन 
शङ्खभरम १७० संग्राहकचूण 
त्र्य टि ००, 
शतपत्र्यादिचूणे ४४ सुंजीवनीवटी 
झरबेतजूफा ७६ संशमनीबटी 
शिरःशुलाद्रिवज्जरस १४६ ्वर्णपर्पटी 
शिलाजत्वादिवटी १०१ स्वर्णादि धातुओंका शोधन-मारण 
शीतलपपंटी १०२३ हजरुलयहुदकी भस्म 
शुलवजिनीवटी ५६ हरतालका शोधन 
श्रङ्गभस्म १७० हरिद्राखण्ड 
इवेतपपेटी १०३ इरीतक्यादिवटी 
इवेत मलहम १३३ हिंगुकपूरवटिका | 
षडङ्गपानीय १७ हिंगुलका शोधन 
षडबिन्दुतैल १४२ हिङ्खष्ट्रकचूण ` ` 
सनायकी फलीका योग. ६१  हयचुण 
सप्तपणेघनवटी १५६ हेमगर्भरस 
सपगन्धाघववडो १०८ 
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सिङ्कयोगसंग्रहमें आये इए औषधोंके हिन्दी नामोंके 


गुजराती ओर मराठी पर्याय नाम 


'हिन्दी 
'अगेथ्‌ 
'अजवायन 
व्अडूसा 
*भतीस 
अद्रक 
"अनन्तमूल 
“अनारदाना 
"अमलतास 
“अरहर 
"अरंड खरबूजा 
'असगंध 


अक 
आम 


इन्द्रायन 
'इमली 
इलायची 
ख 

उसा रेरेवन्द 


गुजराती मराठी 
अरणी ऐरण, टाटूकल 
अजमा ओवा 
अरडुसी अडुलसा 
अतिविषनी कली अतिविष 
आदु आले 
कागडीओ कुंढेर, उपलसली उपलसरी 
दाइमसार डालिब बीं 
गरमालो बाहवा 
तुवर तूर 
पोपेयु पोपया 
आसंघ आस्कंद 
आ 
आकडो रूई 
आंबो आंबा 
इ-ई-उ-फ 
इन्द्रावणां केड्‌ वृन्दावन, कवंडल 
आँम्क्ली चिंच 
एलची वेळची 
शेरडी ऊंस 
'गैलियो, रेवंचीनीनो सीरो रेवचिनी शिरा 
एलियो कालाबोल, एलिया 
गुजराती मराठी 
क्च्रो कचोरा 
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*कछुआ 

“कूट 

- कबाबचीनी 

- कमलगट्टा 
कमीला 

- करंजुआ 
कलमी सोरा 
` कलिहारी 
कवांच 
-कसीस 

- कालमेघ 


काला नमक 
-काली मिचे 
काँस 
“कुचला 
-कुटकी 
-कुढ़ा 


( ११ ) 


काचबो 

कठ, उपलेट 
चणकचाब 
पबडी, कमलकाकडी 
कपीलो 

कांकच, कांचका 
सुरोखार 
दूधीओ वछनाग 
कवचनां बो 
हीराकसी 

लीलं करियातु' 
संचल 

कार्ला मरी 


कासडो 
झेरको चलां 


कड 
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कांसव 
कोष्ठ 

कबांबचीनी, कंकोळ 
कमलर्काकडी 
कपिला 

सागरगोटा 
सोराखार 

कललावी 

कुहिलीचें बीं 
हिराकस 

ओले किराईत 
संचलखार, पादेलोण 
मिरी 


कसई, कसाडात 
कुचला, काजरा 


कृढ्‌ कुटकी 
कुडी 


|] Digitized By Siddhanta e ("प tri Gyaan Kosha 
(ER 
| ग 
| | गद्ह्‌ पूर चा सारोडी 
| 
। गनियार णा वच 
अरणी ऐरण 
हा] शेरडी हे 
गिलोय गलो ऊस 
गुड़हल जाप 2120 
ह! द्‌ जास्वं 
| गुलशकड़ी गंगेटी द्‌ 
॥ || गूलर ठरा ठुपकडी 
| : उबर 
पण गंगेटी * पूकडी 
गंभारी उः 
शीवण शिवण 
ग्वारपाठा कुंवार नमा 
॥ कोरफड' 
. ध 
Re कुंवार कर 
घुंघची बियो) न 
गुंज 
च 
च 0 
हरि कुंवाडीयो 
चन्दन टाकला 
4 सुखड ढरें ८ 
चन्द्रसूर ९ पांढर चन्दन 
अरेलियो 
चिचड़ा अघेडो अहालीव 
चिरमिटी चणोठी आघाडा हि 
चिरायता | जज । 
करीआतु 2. 
चिरौँजी किराईत । 
चारोळी 


इडोछा छडीलो 
छतिवन सातवीन 
छुद्दारा खारेक 


सात्वोण 
खजूर 


छोटी कटेरी भोंयरिंगणी 


घ्यावा त्ता : | 
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धनिया 
“घान 
घाय 


निबौली 


'निसोथ 
नीम 

नीला थोथा 
नौलोफर 
'नौसादर 


धाणा 
चोखा 


. घावडी, धावणी 


( शश) 
ज 
हिन्दी गुजराती मराठी 
-जलनीम बांम, कडवी नेवरी नस 
जामुन जाँबु जाँभूल 
जीवन्ती खीरवेल, खीणेर, डोडी हरणदोडी 
जैत जेती, रायसिंगडी शेवारी ' 
जौ (द्दीमज) जौहड़ बालहिरडे 
ट-ड-ढ 

्टेसू खाखरो (केसुडा) पलस 
डाभ द्रभ द्भे 
-ढाक खाखरो पल्स 

त 
-तौखुर तब्रखीर तवकीर 
-तूण 0000 तरूण 
`तेजपान तमालपत्र तमालपत्र 

द्‌ 
“द्रियाई नारियल मेरी नारियल कडू नारल 
दालचीनी तज दालचीनी 
दुधिया ( दुद्धी ) दुघेली नायटी, दुधी 
दूब ध्र दूर्वा 


हिन्दी 


पद्माख 


पपीता 
पाकर 
पाठ 
पाडर 

पाढ 
पाढल 
पीठवन 
पिण्डखजुर 
पित्तपापडा 
पुष्करमूल 


बड़ी कटेरी 
बरगद्‌ 
बरहंटा 
बरियार 
बरुना 
बायबिडंग 
बालछड़ 
बिधारा 
बिहीदाना 
बेत 

बेर 

बेल 
बेलगिरी 
बेंगन 
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प 
गुजराती 
पदमकाष्ठ 
पपैयु' 
पीपरी (ली) 
कालीपाठ 
पाडल 
कालापाठ 
पाडल 
पीली समेरवो, पीठवण 
खजूर 
खडसलियो, पितपापडो 
पोखरमूल 
व 
उभी रिंगणी 
बड 
उभी रिंगणी 
खपाट 
वायवरणा 
वावडीँग 
जटामाँसी 
वरधारो 
सुगलाईँ बेदाणां 
नेतर 
बोर 
बीली 


बीलीनो गरभ, बीलीनो मगज बेलफलाचा गीर 


रिगणाँ, वंताक 


मराठी 
पह्मकाष्ठ 
पोपई 
पिंपरी 


१ पहाडवेलः 


पाडल 


. पहाडवेल- 


पाडल 
पिठण 
खजुर 
पित्तपापडा' 


डोरले 

बड 
डोरली 
चिकणा 
वायवर्णा 
वावडिंग 
जरामांसी 
वरधारा 
मोगली बेदाणा: 
वेत 

बोर 

बेल 


वाँगी 
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भटकटया 
भंगरा 
भिलावाँ 


हिन्दौ 
मकोय 
महु आ 
माजूफल 
माषवन 
मिश्री 
सुगवन 
सुनक्का 
मुलेठी 
मूसाकानी 
मेंहदी 
मोम 
मौलसिरी 
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( १५ ) 


भ 


भॉयरिंगणी 
'भांगरो 
भिलामो 
म 
गुजराती 
पीछुडी 
महुडो 
मायां 
जंगली अडद्‌ 
साकर 
जंगली मग 
द्राख 
जेठीमध 
उ'द्रकानी 
मेंदी 
. मीण 
बोलसरी 


र्‌ 


रताँजलीं, लालचन्दन 
रसवंती 

एरडो, दीवेलो 
रगतरोहीडो 


भुईरिगणीः 
माका 


मराठी 
कामोणी, काउभोरी 
मोहडा, मोह 
मायफल 
रान उडीद 
साखर 
रानसुग 
काली द्राक्षे, मचुकाः 
ज्येष्ठीमध,, 
उ दिरकांनी 
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१०७०) 
लोघ लोधर लोध्र 
ऱ्लौको दुधौ डुधो भोपला 
च 
'विजयसार बीयो बिवला 
'विदारी भोंयकोंइलु 'भुईकोहला 
चंशलोचन वांसकपुर चंशलोचन ` 
शा 
हिन्दी गुजराती मराठी 
-शहृद्‌ मध मध 
शीतल मिचे चणकबाब कबाबचिनी, कंकोल 
'शेमल शेमलो, सीमलो सांवर शेवरी 
'शंखाहुली शंखावली शंखपुष्पी 
सर 
-सत्यानाशी दारुडी पिंवला धोत्रा, पिसौला 
“सनाय मिंढी आळ, सोनामुखी सोनामुखी 
“सरफॉका सरपंखो शारपु'खा 
“सहृदेई सेद्रडी ओसाडी 
“सहेंजना सरगवो शेवगा 
साँटी साटोडी पुनर्नवा, घेटु 
-सुहागा रंकणखार सुह्दागो टोकणखार 
“सोआ सुवा शेषु, वालंतशेप 
-सोना पाठा ला रेट 
सौंफ वरिआली, वर्जीयारी बडिशेप 
संखिया सोमल सोमल 
“संभाल नगोड निगुण्डी, निगड 


*टि०-इस श्र चुक्रमशिकामें यूनानी दब्योके गुजराती-मराठी पर्याय नहीं दिये गये हैं ! 
कारण, वे सचे त्र एक ही नामसे यूनानी दवा बेचनेवालोके यहां मिल्लते हैं। 
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सिद्धयोग-संग्रह । 


Smog | _ 


विषय संख्या Me 


आगत पंजिका संख्या 


द्रव्य और | 


गोदन्त पुस्तकालय 
'तीनोंको ए गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय 


मात्र 
किसी अना . 


डप 


| ८ << र ४ 


'तृषा, व 1100 ` टः 


दोता हेड 
वेग उत १ AUG 1383 
gE 7.7 


“प्रयोग व 
ञ्‌ 
जाता है 
| 
|| 
) 


स्वरूप 
| 
'इसको- 


चाले “कफूरशिल आर अंग्रेज गोमा 


| तथा दाह, 
का उपयोग 

। ज्वरका 
ले औषधका 


धरे वर्णन किया 


मिलती है । 
सिद्ध संप्रदाय- 
बजारमै पत्नमय 


'शिलाके या पशिदार ठुकढ़ोंके रूपमें मिलती है । औषधमें दोनोंका उपयोग 


नहोता है। 
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५ पन )) 


लो लोधर लोघ्र 
प्लौको दुधी डुधो भोपला 


"विजयसार बीयो चिवला 
'विदारी भोंयकोंइलु “भुईक्रोहला 


चंशलोचन । एक, जोन 
| 


हिन्दी 
शहद 
शीतल मिर्च | “पि 
र | ; कंकोल 
'शेमल 
“शंखाहुली 


'सत्यानाशी f 
ल 
ला , पिसोला 


-सरफोंका 
-सहदेई । 0704: है 
-सहेजना | 
साँटी 
-सुहागा 
“सोआ i 
“सोना पाठा न छ | 
सौँफ के क 
संखिया क? 
“संभाल । ४ 
| ड 
Meee, र 
नदि”. 'द्रब्यों 
० ह अ यूनानी दव्योंके गुजराती-मराठी पर्याय नहीं दिये गये हैं ! 
रण, वे-सव त्र एक ही नामसे युनानी दवा बेचनेचालोके यहां मिलते हैं । 
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सिद्धयोग-संग्रह । 


नम आयुवेद प्रवतकेभ्यो देवेभ्यो महर्षिभ्यश्च । 
र्‌ किक ऽर 
ज्कणाकिकार १ ॥ 
१-~ गोदन्ती मिश्रण । 

द्रव्य और निर्माण विधि 

गोदन्ती भस्म ८ भाग, जहरमोहरा पिष्टी २ भाग, रसादि वटी २ भाग; 
.तीनोंको एकत्र मिलाकर रख ले। 

मात्रा और अनुपान--१ माशा ३--४ घंटेसे ठण्डा जल, लाजमण्ड या 
किसी अन्य ज्वरज्ञ कषायके अबुपानसे दिनमें ४-५ बार देवे । 

उपयोग-- साधारणतः किसी भौ प्रकारके ज्वरमें ज्वरके सन्तापको तथा दाह, 
-तृषा, वमन, शिरोवेदना आदि ज्वरके लक्षणोंको कम करनेके लिये इसका उपयोग 
होता है । विषमज्वरमें ज्वरका वेग हो तबतक ही इसका प्रयोग करे । ज्वरका 
वेग उतरनेके बाद सप्तपर्णवटी आदि ज्वरके आगामी वेगको रोकनेवाले औषधका 


प्रयोग करे । 
अब गोदन्ती मिश्रणमें आनेवाले तीनों योगोंका पथक पृथक्‌ नीचे वर्णन किया 
जाता है । 
२-गोदन्तीभस्म । 
स्वरूप-वणन-- 


गोदन्ती बम्बईके बाजारमें “गोदन्ती' या “घापाण' इसी नामसै मिलती है। 

इसको मराठीमें 'शिरगोला' गुजरातीमें 'चिरोड़ी?, दक्षिण भारतके सिद्ध संप्रदाय- 

१ चाले 'कर्पूरशिला? और अंग्रेजीमे 'जिप्सम्‌? कहते हैं। यह बाजारमें पन्नमय 

। शिलाके या पाशेदार टुकड़ोंके रुपमें मिलती है। औषधमें दोनोंका उपयोग 
होता है। 
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मृत्तिका रहित अच्छी गोद्न्ती ला, पहले उसको गरम जलमें धोकर साफ़ 
कर ले। पीछे सुखा, जमीनमें एक हाथ गह्रा खढ्ढा बना, उसका ३ भाग 
उपलों ( कंडों ) से भर ऊपर गोदन्तीके टुकड़े रख, खडढेके शेष अंशको उपलोँमे 
भरकर अभि देवे । स्वांगशीतल होनेपर इस भस्मक्रो पृष्ठ ३ पर लिखे हुए चन्दनादि 
अर्ककी एक भावना दे सुखा, पीस, कपड्छान करके बोतलमें भर ले । यदि जमीन- 
में खडढा करके उपर्लोकी अग्नि देनेकी सुविधा न हो तो अंगीठीमें लक्रढीके कोयलों 
की अभिमें पूर्वोक्त विधिसे भस्म बना ले। कई वैद्य इस प्रकार भस्म तैयार करके 
पीछे उसको ुमारीगर्म ( घोकुवांरके गुहे ) की या निम्बपत्र-स्वरसकी भावना दे, 
टिक्रिया बना, उनको सुखाकर, मिट्टीके २ तवोंके बीचमें टिकिया रखकर अस्िपुट अ 
देते हैँ। र 

मात्रा--१ माशा । 

अचुपान--जल, दूध, मधु; या घृत और शर्कराके साथ मिलाकर देवे । 

उपयोग--ज्वरमें गोदन्तीमिश्रणके रुपमें, सिरके दर्दमें १ से २ माशा गोद- 
न्तीभस्म, मिश्रीका चूर्ण १-२ माशा दोनोंको समान गोषृतमें मिलाकर दे और सूर्यावते 
और अर्धावभेदक--आधासिसी ( अधकपाली ) में दिनमें चार मात्रा ४-४ घंटेसे, 
इसी प्रकारसे दे । इममेसे एक मात्रा सवे रमे सूर्योदयके १-२ घंटे पूर्व ( पीड़ा प्रारम्भ 
होनेके पहले ) देनेसे विशेष लाभ होता है । स्त्रियोंका श्वेत या रक्तप्रद्र, बालकोँका 
फक्करोग ( बालशोष-सूखा ) और शरीरमें सुथांश ( चूने-केल्शियम ) की कमीसे 
होनेवाळे सवै रोगोंमें यह उत्तम औषध है । 

३-जहरमोहरा पिष्टी । 

जहरमोहराका स्वरूप-वर्णान-- 

यह बाजारमें इसी नामसे मिलता है । यह. एक पत्थर है जो रंगमें सफेद, | 


कुछ पीलाई और हरापन लिये होता है। जो वजनमें हलका और चिकना हो वह 
# करै वैय रमे ही ख्वारपाठके रसम गोदन्तीके टुकड़ोंको रख गजपुट | 
द्न्त ने > 173 र >> ज्यसणिमाळाम 
हि सा तर करते हैं; जैसा कि सिञ्चमैष 
लिखा है-- 


व्युषितं पयसि कुमार्याः पुटितमिभपुटे वलक्षहरितालम्‌ । 
तत्तदचुपानवशतो ज्वरा दिनाशनाय .किमु नालम्‌ ॥ 
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- अर्केका चन्द्नादि अर्कै नाम र्खा है । मोती-प्रताल आदिक पिष्टी है र 
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ज्वराधिकार १। 3 


अच्छा सममा जाता है । यह यूनानी वैद्यकमें प्रचलित द्रव्य है । इकौम लोग इसको 
विषन्न, हृदय तथा मस्तिष्कको बल देनेवाल, वमनको बन्द करनेवाला एवं अनुष्णा- 
शीत ( मातदिल ) मानते हैँ। इसकी उत्तम जतिको जहरमोहरा खताई? 
कहते हैं । 
पिष्टी-निर्माएविधि-- 
जहरमोहराके अच्छे टुकड़ोंको जलमें धो, सुखकर कपड़छान चूर्ण करे । पीछे 
पत्थरके खएलमें उत्तम गुलाबजल या चन्दनादि अर्क* में अतिसूक्ष्म पिष्टी बना, सुखा 
कर वोतलमें भर ले । 
मात्रा--२९ रत्तीसे १ माशा तक । 
अनुपान--जल, गुलाबका अर्क, चन्दनादि अर्के आदि । 
उपयोग --इसका उपयोग वमन, दाह, दिलकी घत्रराहट, अन्नविष, विसूचिका 
( हैजा ), बच्चोके हरे रंगके दस्त आदिमें होता है । 
४-रसादि बरी । 
रसवलिघनसारचन्द्नानां सनळदसेव्यपयोद्जीवनानाम्‌। 
अपहरति घटी मुखस्थितेयं सकळलसमुत्थितदाहमश्रमेण ॥ ५४ 
योगरल्लाकर दाह्दाधिकार | 
द्रव्य और निर्माएविधि -- 
शुद्ध पारद, जुद्ध गन्वक, कपूर, खेत चन्दन, जटामाँसी, नेत्रवाला, नागरमोथा 
और खप प्रत्येक सम भाग । प्रथम पारद और गन्धक्रकी कज्जडी करे । पीछे अन्य 
द्रव्योंका सुक्ष्म कपड़छान चूर्ण मिलाकर जल; गुलाबका अर्क या चन्दनादि अर्कमें २-३ र्‌ 
दिन मर्दन कर, दो दो रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखा ले, या सुखाकर चूर्णके 


७ >> उ 


रूपमें रख ले । 


८ कु नि 
* चन्दनादि अर्क वनानेकी विधि--उत्तम चन्दनक! चूर्ण, मौसिमी गुल(बके 
फूल, केवडेके फूल, बेद मुरकके और कमलके फूल सबको एकत्र करके और उसमें 
अठगुना पानी डालकर भपकेमें आधा अर्क खींचे । मैंने इस प्रकार तैयार किये हुए > | 


नानेमें 


इसीका प्रयोग करता हूं । यदि नेद मुएक्कक्रे फूल न या तो मौलपरीके फूल ड' 
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सिद्धयोगसंग्रह । 


ष्ट 


मात्रा--१-२ गोली ( २:४ रत्ती ) । 

आनुपान- जल, गुलाबका अर्के, चन्दनादि अर्क या लाजमण्ड । 

वक्तब्य- मैं इस योगमें छोटी इलायची और दरियाई नारियल ( जहरी नारि- 
यल ) का चूर्ण और मिलाता हूँ । इससे विशेष लाभ होता देखा गया है । 

उपयोग- किसी भी प्रकारका दाह, तृषा, हिक्का और वमनमें इस योगका 
उत्तम उपयोग होता है । विसूचिका ( हैजा ) में भी इसका उपयोग होता है । 

७८ ५-ज्वरसंहार रस 

द्रव्य और निर्माणविधि -- 


साठ, काली मिचे, छोटी पीपल, कुटकी, नीमक्री अन्तरछाल, कूठ, नागर- 
मोथ, सफेद सरसों, ईन्द्रजव सेका हुआ, सुहागा आगपर फुलाया हुआ, रक्तचन्दन, 
अतीस और ममीरी# सबका चर्ण सप भाग और रससिन्दूर या शुद्ध हिंभुल सबसे 


आधा भाग ले । प्रथम रससिन्दूरको बारीक पीसे, पीछे अन्य द्रव्योंका सूक्ष्म कपड़- 


छान चूर्ण मिलाकर अद्रक, तुलसी और निगु ण्डी ( सन्भालु ) के पत्तोंके स्वरसमें 
३-३ दिन मर्दन करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले या सुखा कर चूर्णके रूपमें 
रख ले । 
मात्रा और अनुपान--दो रती केवल या एक माशा गोदन्ती भस्मके साथ 
मिलाकर जळ या किसी ज्वरप्न कषायके अनुपानसे दे । | 
उपयोग- ज्वरसंहार रस अनुपानविशेषसे सब प्रकारके ज्वरोमे विशेषतः कफ 


, और बातज्वरमें लाभ करता है । इसको गोजिव्हादि क्वाथके अनुपानके साथ देनेसे 


इलेष्मज्वरमें कफ पककर ज्वर शीघ्र अच्छा होता है और प्रतिश्याय ( जुकाम ) तथा 
खांती भी जल्दी अच्छी होती है । कफज्वरमें पाएवशूल हो तो इसके साथ २ से 
६ रत्ती सृगश्ट ग भस्म ( हरिण या सांभरके सोंगकी भस्म) और उवसनकज्त्रर 
( न्यूमोनिया ) हो तो इसके साथ श्रगभस्म २-६ रत्ती तथा अभ्रक भस्म एक रत्ती 
मिलाकर दे और ऊपरसे गोजिव्हादि कषाय या भाग्यादि कषाय, नौसादर और 
यवक्षारका प्रतीवाप देकर दे । ज्वरसंहार रसका तरुण और जी० दोनों प्रकारके 


ज्वरमें प्रयोग कर सकते हैं । 


` + यदि ममीरी न मिले तो एक भाग है! री ( कडुआ जीरा, स० अरण्य 
जीरका ) डाले । है 
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६--संशमनी चटी ( गुडूचीघनवटी ) । ¬= दसनत वटो त ता ्यच्य्ाा 
द्रव्य और निम णिविधि-- 
अंगूठे जितनी मोटी अच्छी ताजी-हरी गिलोय लाकर पहले उसको जलसे 
अच्छी तरह थो ले । पीछे उसके ४-४ अंगुली जितने टुकड़े करके कूट ले। बाद 
उसको भीतरसे खूब साफ की हुई लोहेकी कड़ाहोमें या पीतलके कलईदार॒ बतेतमें 
चौगुने पानीमें डालकर चतुर्थांश शेष क्वाथ करे । क्वाथ ठण्डा होनेपर अच्छे वस्त्रसे 
२-३ बार छान, कलदेदार बतेनमें डालकर जत्रतक क्त्राथ सीरे ( इलवे ) जेसा गाढा 
हो तबतक पक्रावे । पीछे अझिपरसे उतारकर गोली बनने योग्य घन हो तबतक 
धूपमें सुखाकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । 
मात्रा और अनुपान--५ से २० गोली दिनमें ४-५ बार जलके साथ देवे । 
उपयोग--किसी भी प्रकारके ज्वरमें इसका निरशंक प्रयोग कर सकते हँ 
जोर्णज्वर और राजयक्ष्माके ज्वरमें इसका अच्छा उपयोग होता है। प्रमेह, खेत 
प्रदर, मन्दाग्नि, दौर्बल्य और पाण्डुरोग ( रक्तात्पता ) में इससे अच्छा लाभ 
होता है । यह बलकारक और रसायन गुणयुक्त है। गुडूचीके घनमें चतुर्थांश 
अतीसका चूर्ण मिलाकर दो दो रत्तीकी गोलियां बना ले। इसमें से ५-१० गोली 
जलके अनुपानके साथ देवे तो विषम ज्वर ( पारीके बुखार ) में भी इससे 
लाभ होता है । 
७ -त्रिथुवनकीर्ति स। 2 ` „ 
हिंगुलं च विषे व्योषं टङ्कणं मागधीशिफाम्‌। 
संचूण्यं भावयेत्त्रेचा सुरसाद्रंकहेमभिः॥ 
रस स्त्रिभुवनकीतिए ञ्जैकाऽऽद्ररसेन वै । 
विनाशयेज्ञ्वरान्‌ सर्वाननुपानविशेषतः ॥ 
योगरःनाकर ज्वराधिकार । 


द्रव्य और निर्माणवि धि 
शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, अग्निपर 


फुलाया हुआ सुहागा और पीपलामूल प्रत्येका सुद्म कपड्छान चूर्ण समभाग | 
लेकर उसको अद्रकका रस, तुल्सीका रस और धतूरेकी पत्तीका रस इन. 
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ह्‌ सिद्धयोगसंग्रह्‌ । 


प्रत्येककी ३-३ भावना देकर और प्रति भावना ६ घण्टा मर्दन करके १-१ रत्ती 


प्रमाणकी गोलियां बना ले । अन्तमें ३ भावना कागजी नीवूके रसकी दे तो 
यह योग विशेष शुणप्रद होता है । 

मात्रा और अनुपान--इस रसक्री १-१ गोली दिनमें ३-४ बार अद- 
रकके रस और मधुके साथ या तुलसी और बिल्वपत्रके फाँटके साथ अथवा 
किसी ज्वरघ्र क्वाथके अनुपानके साथ देवे । 

उपयोग--अनुपान विशेषसे सर्व प्रकारके तरुण ज्वरॉमें विशेषतः वात और 
कफ प्रधान ज्वरॉमें इसके प्रयोगसे स्वेद होकर ज्वर रतर जाता है । ३-४ दिन 
इसके प्रयोगसे यदि ज्वर न उतरे और संततज्वर ( मर्यादा ज्वर ) का निर्णय 
हो जाय तो आगे इसक्रा प्रयोग न करना चाहिये । 


टर 0 
७ ८--संजीवनी वटी । 
विडङ्ग नागरं कृष्णां पथ्यामलविभीतकम्‌। 
कि वचां गुडूचीं भल्लातं सद्विषं चात्र योजयेत्‌। 
` एतानि समभागानि गोमूत्रेणेच पेषयेत्‌ । 


A 
गुञ्जाभा वरिका कार्या दद्यादाद्रेकजे रसैः । 
वटी सञ्जीवनी नारनाऽजीर्णज्चरविनाशिनी ॥ 
साङ्ग धर संहिता म० खं० अ० ७। 
द्रव्य भौर निर्माणविधि-- र 


बायबिडङग, सोंठ, छोटी पीपल, हरे, बहेढ़ा, आंवला, बच, गिलोय, शुद्ध भिलावा 
'और शुद्ध बछनाग ये सव सम भाग ले। प्रथम बछनाग और भिलावेक्रो गोमूत्र- 
में खूब महीन पीसे । पीछे अन्य द्रव्योंका सुक्ष्म कपढ्छान चर्ण मिला, गोमूत्रमें 
तीन दिन मर्दन करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना ले । टु 

मात्रा और अनुपान--एकसे दो गोली अद्रकके रस और मधके साथ दे । 

उपयोग--सज्ञीवनी वटी--अजी णमें, अजीर्णसे होनेवाले जा और कफ- 
चात प्रधान ज्वरर्मे अद्रकक्रे रस और मधुकरे अनुपानसे; सन्निपात ज्वरमें ३-७ 
“लवंग और १०-२० ब्राह्मक्री ताजी पत्ती पीस, २-४ तोला जलम मिलाकर उस 


जलके अनुपानसे देवे । ज्वरमें पतले दस्त होते हों तो ५ रत्ती जायफळ जलमें घिस 
कर उसके साथ देवे | 
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घक्तव्य- ज्वराधिकारमै बछनागयुक्त जितने योग ग्रन्थोमें लिखे हैं, उनमें 
ज्रिभुवनकीति और सञ्जीवनी ये दो योग मेरे अनुभवमें अच्छे हैं, अतः ये दो योग 
ही मैंने यहाँ लिखे हैं । 
९--विश्वता पहरण रस । 
सूतशुल्वत्रिवृृतावलितिक्ता दन्तिवीजचपला बिषतिन्डुः । 
पथ्यया सह विम्य समांशं हेमवारिसहितं दिनमेकम्‌ ॥ 
रक्तियुग्मणुटिका55ट्रेकवारा नाशयेदभिनवञ्चरमाशु । 
विश्वतापहरणो5त्र च पथ्यं मुद्र्‍यूषसहितं लघु भक्तम्‌॥ 
योगरल्लाकर ज्वराधिकार । 
द्रव्य और निर्माण विधि-- 
शुद्ध पारद, ताम्रभस्म, निसोथ, शुद्ध गन्धक, कुटकी) शुद्ध जमालगोटा, छोटी 
'पीपल, शुद्ध कुचला और बड़ी हरंका दल# ये सब द्रव्य सम भाग ले। 
प्रथम पारा और गन्धककी कज्जली करे । पीछे ताम्रभस्म तथा अन्य औषधोंका 
सूक्ष्म कपड़छान किया हुआ चूर्ण मिला, /धतूरेके पत्तोंके स्वरसमें एक दिन तथा 
अंगरेके स्वरसम सात दिन मदेन करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले। 
मात्रा--१-२ गोली । 
अनुपान --अद्रकका रस और मथधुके साथ अथवा मिश्री मिलाये हुए 
जलके साथ दे | 
उपयोग--नवज्वरमै या उद्रादि अन्य रोगॉमें जहां विरेचन करानेकी 
आवश्यकता हो, वहां दे । 
१०---अइ्वकंचुकी रस । ? 
पारदं उङ्कणं गन्धं सिषं व्योषं फळत्रयम्‌। 
तारकं च समं सवं जयपाळं त्रिभागकम्‌॥ 
मर्दयेद्भड्रनीरेण भावना तु ज़िसप्तथा। 
हं ड्विणञ्जा वटिकां इत्वा छायायां शोषयेद्‌ बुधः ॥ 
अश्वारोही रसो देयो ज्वरे श्वासे विबन्धके ॥ 


* गुठली निकाला हुआ बकल (छिलका)। 
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द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध पारद, आगपर फुलाया हुआ सुहागा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बछनाग, सोँठ, 
काली मिर्च, छोटी पीपल, हरड, बहेड़ा, आंवला, शुद्ध हरताल या माणिक्य रस: 


“ये सब सम भाग और शुद्ध जमालगोटा तीन भाग ले। प्रथम पारा और गन्धककी 


कज्जली करे । पीछे उसमें हरताल मिलाकर उसके सूक्ष्म कण भी न दिखें तबतक 
मर्दैन करे । _ बाद अन्य द्रव्योंका सूदेम कपड़छान किया हुआ चूर्ण मिला, भंगरेके, 
रसमें २१ दिन मर्देन कर, २-२ रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखा ले ।. 

मात्रा--१-२ गोली । 

अनुपान---अद्रकका रस, मिश्री, या मिश्री मिलाया हुआ जल । 

उपयोग--ज्वरमें या अन्य उद्रादि रोगॉमें जहां विरेचन करानेकी भवः 
सकता हो, वहां एक दो मात्रा यथावश्यक प्रयोग करे । 

वक्तव्य--जयपाल ( जमालगोटा ) युक्त जितने विरेचन योग रस-ग्रन्थोमै 
लिखे हैं उनमें विश्वतापहरण तथा/अश्चकंचुकी ये दो योग उत्तम हैं । अत: 
मेने ये दो योग ही यहां दिये हैँ । इनका प्रयोग ज्वरमें विरेचन योग्य अवस्था, 
देखकर एक दो बार ही करना उचित है। अन्य उद्रादि रोगमें यथावर्‍्क: 
अनेक बार प्रयोग कर सकते हे । यदि किसी मृदुकोष्ठवालेको इन योगोंसे अधिकः 
विरेचन हो तो मीठे बेदाना ( मृदुबीज ) दाड्मिका रस, छाछ, इसवगोलका लआब. 
मिश्री मिलाकर या सौंफक्रा अर्क देना चाहिये । 


११-कालारि रस । 

त्रिशाणं पारदं चेव गन्धर्क टङुपञ्चकम्‌ । 
त्रिशाणं वत्सनाभं च पिप्पली दशशाणिका ॥ 
उवद्ध च चतुःशाणं त्रिशाणं कनकाहयम्‌। 
रङ्कणं वहिशाणं च पञ्च जातिफलात्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 
मरिचं पञ्चशाणं स्यादाकछं च त्रिशाणकम्‌ |; 
करीराद्रकनिम्वूकैम दि 

मंद्येच्च देनत्रयम्‌ । 
कालारिरसनामाऽयं सर्वेडचरविनाशनः ॥ 

योगचिन्तामणि ॥ 
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जज आ 
द्रव्य और निर्माणविधि— 
भा शुद्ध पारद ३ भाग, शुद्ध गन्धक ५ भाग, शुद्ध बछनाग ३ भाग) छोटी 
॥ पीपल १० भाग, लौंग ४ भाग) शुद्ध धतूरेके बीज ३ भाग, आगपर फुलाया 
च हुआ सुद्दागा ३ भाग, जायफळ ५ भाग, काली मिर्च ५ भाग और अक्रकरा 
बो ३ भाग ले । प्रथम पारे गन्धक्रकी कज्जली कर उसमें अन्य द्रव्याँका सुक्ष्म कपड़- 
॥ छान किया हुआ चूर्ण मिला, केरकी कोंपछ, अद्रक और कागजी नीबू इन प्रत्येक. 
के रसमें ३-३ दिन मर्दैन करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले। 
मात्रा--१ गोली । र व 
अनुपान और उपयोग--अद्रकका रस, तुलसीका रस, ७ से २९ लोँगका 
जु अर्धावशेष क्त्राथ इनमेंसे किसी एक अनुपानसे वातज्वर, कफज्वर और वात कफा- 
धिक सन्निपात ज्वरमें देवे । सन्निपात ज्वरकी प्रलापावस्थामें तगरादि क्वाथक्रे अनु- 
मे पानसे या ७ लौंग, ३ माझा ब्राह्मी ( मण्डूकपणी ) की ताजी हरी पत्ती, रे माशा 
[तः जटामांशी और ३ माशा शंखाहुलीके क्वाथके अनुपानसे देवे । विषमज्वर ( पारीके 
था ज्वर ) में १॥ माशा जायफलके चूर्णके साथ देकर ऊपरसे दूध देवे. अथवा निम्बपत्र-- 
यकः स्वरसपुटित गोदन्ती भस्म १ माझाके साथ मिलाकर देवे । आगे जो ज्वरञ्च क्वाथः 
कः लिखे हैं उनमेंसे क्रिसी भी क्वाथके अनुपानसे भी दे सकते हैं । 
५. ` १२-कस्तूरीभैख रस (लघु)... 


हिंगुलं च विषं टङ्क जातिकोषफले तथा । 
मरिचं पिप्पलीं चेव कस्तूरीं घनसारकम्‌ ॥ 
नागवल्ली दलरसैदिनमेकं विमद्येत्‌। 

` गुञ्जामितां वरीं दद्यात्‌ सन्निपाते खुदारुणे । 
कस्तूरीसैरवः ख्यातो रसोऽयं लघुपूर्वेकः ॥ 


सैषज्यरलावली ज्वराधिकार ( किञ्चित्‌ परिबतित ) ७ 
« द्रव्य और निर्माणविधि-- * लज ड 
शुद्ध हिंगुल, शुद्ध बछनाग, आगपर फुलाया हुआ खुद्दागा, जायफळ, जावित्री, | 


काली मिर्च, छोटी पीपल, कस्तूरी और कपूर सम भाग ले । प्रथम पानके रसमैः 
शुद्ध बछतागका मदन करे, पीछे कस्तूरी और कपूर मिलाकर मर्दन करे। बांद | 


ॐ 


र स 
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१० सिद्धयोगसंग्रह । 


हा | द्रव्योंका कपड्छान किया हुआ सूक्ष्म चूर्ण मिला, पानके रसमें एक दिन मर्दन कर 
| १-१ रत्तीकी गोलियां बना, छायामें सुखाकर, रख ले । 

मात्रा, अनुपान और उपयोग--१-२ गोली पानके रस्में, मधुमें अथवा 
दूधमें मिलाकर देवे । इसका उपयोग वातज्वरमें, कफज्वरमें और वातकफ-प्रधान 
सन्निपात ज्वरमें करे सन्निपात ज्वरमें जब पसीना अधिक होकर शरौर ठंडा होने 
रगे, हाथ-पांव उण्डे हों और नाड़ी क्षीण होने लगे तव इससे विशेष लाभ होता है । 
इस योगमें यदि बछनागके स्थानपर शुद्ध कुचला और अम्बर एकर एक भाग डाल 
।  करबनावेतो यह नाड़ी और हृदयकी दुर्बलतामे और वातरोगॉमें विशेष लाभ देता 
| है और वाजीकर गुणयुक्त होता है । 


5 ।। 


१२--इहत्कस्तूरी भैरव रस । 
सखगमदशशिसूयां धातकी शाक शिम्बी 
|. रजतकनकमुक्ता ' विद्र मं छौहपाठे । 
| कमिरिपुधनविश्वा वारिताळाभ्रधाच्यो 
रविद्लरसपिष्टः कस्तूरीभैरवो5यम्‌ ॥ 
अनुपानविशेषेण सर्वज्वरविनाशनः । 
मैषज्यरल्लावली ज्वराधिकार । - 
द्रव्य र निर्माणविधि -- 
कस्तूरी, कपूर, ताप्रभस्म, 
मोतीकी पिष्टी, प्रवाळ भस्म, 
हरताल या माणिक्य रस, 


धायके फूल, कवाँचके घीज, रौप्य भस्म, सुवर्ण भस्म, 
लोहभस्म,पाठा, बायबिड़ुंग, नागरमोथा, सोंठ, खस, शुद्ध 
अभ्रक भस्म और आँवला ये सब द्रव्य सम भाग लेवे । 
प्रथम वनस्पतियोक्रा पूरे कपड्छान चूर्ण और भस्मे मिला आकके पत्तोके रसमें 
२ दिन मर्देन करे । पीछे उसमें कस्तूरी और कपूर डाल, एक दिन आफकेके पत्तोंके रसमें 
मर्दन कर २-२ रत्तीकी गोलियां बना छायामें सुखाकर ले । 

मात्रा--१ गोली | 


अनुपान और उपयोग --इस रसक्रा सर्व प्रकारके सरि 


नपातज्वरोमे,--अधिक 
पसीना, शीतांग, प्रलाप, 


तन्द्रा, नाड़ोकी क्षीणता आदि लक्षणोंमें दोषोका बलाबल 


देखकर अद्रकका रस, पानका रस, चन्दनका घासा अथवा लवंग, ब्राह्मी, 


जटामांसी, 
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MMS 
तगर और शङ्खाहुळी इनका काथ, इनमेंसे किसी एक अनुपानसे देवे । सूतिकाज्वरमें 

-देवदार्वादि काथके अनुपानसे देवे । ६ + 


१४--हिंगुकरप्रवटिका । 
द्रव्य और निर्माण॒विधि-- 
घोमें सेंकी हुई द्वींग १ भाग, कर्पूर १ भाग, कस्तूरी £ भाग ले। सबको 
'एकत्र घाटकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना ले। कर्पूर और होंगको एकत्र घॉटनेसे 
प्रायः गोली बननेयोग्य हो जाता है । यदि न हो तो जरा शहद मिलावे । ˆ 
मात्रा- गोली । | 
अनुपान--ठंडे जलसे गोली निगला दे। यदि रोगी गोली निगलनेमें समर्थ 
न हो तो गोलीको शहदमें या थोड़े अद्रकके रसमें मिलाकर जीभपर लगा दे । 
उपयोग --ज्वरमें सन्निपातके लक्षण देखते हो हिंगुकर्पूरघटी देवे । इससे 
नाड़ीकी गति सुधरती है और हाथ-पांव कांपना, कपड़ा फे'कना, उठ-बेठ करना, 
बकना आदि लक्षण कम होते हैं। ख्वसनक ज्वरमें ( ्यूमो नियमे ) इससे कफ 
पतला होकर निकलने लगता है. कफकी दुर्गन्ध नष्ट होती है और कफके अन्द्रकें 
रोगजन्तु ( कीटाणु ) का नाश होता है । हृत्कम्प और दम्मेमें हिंगुकपूरवटीसे लाभ 
होता है । 
स्व० वा० डा० बामन देशाई विरचितं औषधिसंग्रहसे किञ्चिसपरिवतित । 
१५--वसन्तमालती रस । 
स्वर्ण' मुक्ता च दरदं मरिचं भागबुद्धितः ॥ 
खर्पराष्ट्री कलांशं स्यान्नचनीतं पयोभवम्‌। 
निम्वूर्कमे दयेत्तावद्यावत्‌ स्नेहो खयं व्रजेत्‌ । 
मालती प्राग्वसन्तोऽयं रखो धातुञ्चरं जयेत्‌ ॥ 
मात्रा शुञ्जाद्वयोन्माना कणामधुसमन्वितः । 
प्रकुञ्चपञ्चके पञ्चनवतिनिस्बुकान्यलम्‌॥ श 
सिद्धभेषञ्यमणिमाला ४ गुच्छ । j 


द्रव्य और निर्माणविधि— 

ुवर्णकी भस्म अथवा सोनेके वर्क १ तोला, मोतीकी पिष्टी २ तोला, शुद्ध 

हिगुल ३ तोला, काली मिर्चेका कपड़छान चूर्ण ४ तोला, शुद्ध खपरिया अथवा जसद्‌ 
नः 
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की भस्म ८ तोला ले । प्रथम शुद्ध हिंगुलको पीसकर यदि सुवर्णकी भस्म ली पु 
तो सब द्रव्यो एक साथ मिलाकर ३ घंटा मर्दन करे, यदि सोनेके वर्क लिये हों ता 
उसमें अन्य द्रव्य मिलाकर पीछे सोनेके वर्क एक एक कर मिलाता जावे और सोनेके 
सब वर्क अच्छी तरहसे मिल जायं तबतक मर्दन करता रहे । बाद उसमें दो तोला 
यायके दूधसे अथवा छाछप्ते निकाला हुआ मक्खन मिलाकर एक दिन मर्दन करे । 
पीछे कागजी नीवूका कपड़ेसे अच्छी तरह छाना हुआ रस मर्दन योग्य हो उतना 
( अधिक नहीं ) प्रति दिन डालकर दिन भर मर्दन करे । एक वार डाला हुआ 
नीबूका रस सुखने पर ही दूसरा रस डाले । इस प्रकार जवतक्र मक्खनक्ी चिकनाई 
नष्ट न हो, तबतक नीबूके रसमें मर्दैन करे । सामान्यतः मक्खनकी चिक्रनाहट तिक्र- 
लनेके लिये मध्यम कदके ९५ नौबूका रस आवश्यक होता है । पीछे १-१ रत्तीकी 
गोलियां बना छायामें सुखाकर रख ले । यह रस वसन्तमालती नामसे प्रसिद्ध है । 
मात्रा-१ से २ रत्ती, सबेर-शाम दिनमें दो बार दे । 


अनुपान -- छोटी पीपलका चूर्ण २ रत्ती और मधुके साथ देकर ऊपरसे गौका 
दूध देवे अथवा सितोपलादि चूर्ण १ माशा और मधुके साथ मिलाकर देवे । 

उपयोग--इसका उपयोग अभ्रक भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १-२ रत्ती, हरिण 
या साँभरके सींगकी भस्म २-४ रत्ती, युड्चीसत्त्व १ माशा और स्रितोपला दि चूर्ण 
१ माशाके साथ मिलाकर मधु और दूधके अनुपानसे किया जाता हे । यह योग 
जीर्णज्वर, राजयक्ष्मा, रोगान्त दौर्बल्य, स्त्रि 
अस्निमांद्य, गण्डमाला, अन्त्रक्षय, 
रोगोंमें विशेष लाभ देता है । 
सुधारकर उनकी विक्रतिसे 


योंका इवेतप्रदर, पांडुरोग, ग्रहणीरोग; 
ऊग्ुसक्लाशोथ, बालशोष ( सूखा-फक्करोग ) इन 

यह जाठरामि और घालमिक्री परिपाक क्रियाको 
होनेवाले सब रोगोंको दूर करता है और शरीरको बल, 


` वणे तथा पुष्टि देता है । 


१६ -पुटपक्व विषमज्वरान्तक रस । 
हिंगुलसंभवं सूतं गन्धकेन सुकञ्जलम्‌ । 
पपेरीरसवत्‌ पाच्यं सूतांध्रि हेमभस्मकम्‌ ॥ 
लोहमभ्रकताम्र' च रसस्य द्विणं क्षिपेत्‌। 
रडणं गैरिकं बङ्ग' प्रवालं च रसाधेकम्‌ ॥ 


$ 
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मुक्ता शाडू शुक्तिभस्म प्रदेयं रसपादिकम्‌। 
निर्ग ण्डीकनकद्रावैकाठमेघरसेन च ॥ 
भावयित्वा प्रकुर्याचु गोल संशोषयेत्ततः। 
मुक्तागृहे च संस्थाप्य पुटपाकेन खाधयेत्‌॥ 
प्रातः सायं भक्षयेत्तु द्विगुञ्जाफलमानतः। 
ञ्बरमष्टविश्रं हन्ति, यथादोषानुपानतः॥ 
प्लीहानं यक्तं शोथं कासं श्वासमथारुचिम । 
ग्रहणीमामदोषं च मेहं पाण्डु तर्थेव च॥ 
पुटपक्को रसः प्रोक्तो विषमञ्चरनाशनः ॥ 
सैषज्यरत्नावलीसे किंचित परिवर्तित 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
हिंगुलसे निकाला हुआ पारद १ तोला और शुद्ध गन्धक १ तोला दोनोंको 
खरलमें एकत्र मिला ऊपरसे थोड़े पानीके छोटे देकर उसमें पारदके [सूक्ष्म कण भी 
न दिखें ऐसी कज्जली बनावे । पीछे उस कज्जलीकी रसपर्पटीके विधानसे पर्पटी 
चना ले । बाद पर्पटीको खरलमें डालकर मर्दन करे । जब सूक्ष्म हो जाय तब उसभें 
सोनेकी भस्म यौ वर्क $ तोला, लोह भस्म २ तोला, अभ्रक भस्म २ तोला, ताम्र 
स्म २ तोला, शुद्ध सुहागा इ तोला, शुद्ध सोना गेरू ३ तोला, बग भरम 
३ तोला, प्रवाळ भस्म ३ तोला, मोतीकी पिष्टी $ तोला, शंख भस्म हे तोला 
और मोतीकी सीपकी भस्म $ तोला एकत्र करके सम्भाळूकी पत्ती, धवूरेकी पत्ती 
और कालमेघ इन तीनोंके स्वरसमें एक एक दिन मर्दैन कर, उसका दो सीपके 
चीचमें रह सके ऐसा कुछ चिपटा गोला बनावे, बराबर मापकी दो मोतीकी सीप 
ले उसके दोनों कितारोंको संपुट ठीक बने ऐसा घिस उसमें गोलेको रखकर ऊपर एक 
कपड़ा लपेट दे । बाद उस कपड़ेके ऊपर वानीमें अच्छी तरह मसली हुई मिट्टीका 


लेप थोड़ा सूखने पर उस सम्पुटको विधूम कंडोंकी 


दो अंगुल मोटा लेप करे । 
न्घ आने 


आँचमें रखे । जब ऊपरकी मिट्टी कुछ लाल हो या भीतरसे गन्थकका गः 
लगे तब उसको अग्निसे बाहर निकाल कर स्वांगशीतल होने दे । पीछे ऊपरी मिट्टी 
इटा, सम्पुटसे रसक्रा गोला निकाल, उसको खरलमें खूब बारीक पीसकर शीशीमै भर 
छे । इसको पुटपक्व विषमज्वरान्तक रस कहते हैं । 
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१४ सिद्धयोगसंग्रह्‌ । , 
मात्रा--१-२ रत्ती। . 


अनुपान और उपयोग- इसका उपयोग जोर्णज्वर, यकृत और प्ली हक 
दद्धियुक्त ज्वर, राजयक्ष्मा, पांडुरोग और प्रमेहमें गिलोयके स्वरस या कथे साथ 
करे ; कास और इवासमें अड्सेके स्वरसके साथ तथा आमदोष और अहणी रोगमे 
भुने हुए जीरेका चूर्ण १ माशा और मधु ३ माशेके साथ करे । 
१७ महाज्वरांकुश रस । 
शुद्धसूतं विषं गन्धं धूर्तबीजं त्रिभिः समम्‌ । 
चतुणा द्विगुणं व्योषं हेमक्षीरी विभावितम्‌ ॥ 
चतुर्वारं घमं शुष्कं चूर्ण शुञ्जाद्वयोन्मितम्‌ । 
पक्कजम्वीरकद्रावेस्तथा५५द्रे करसैयु तम्‌ । 
महाज्वरांकुशो नाम विषमज्वरनाशन: ॥ 
योगरल्लाकर ज्वराधिकार । 


द्रव्य और निर्माएविधि -- 


थुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध बछनाग १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, शुद्ध धतूरेके 


४, (01 च ०७ 

बीज २ भाग, काली मिर्च ४ भाग, सोंठ ४ भाग; छोटी पीपल ४ भाग लेवे । 
प्रथम पारे गन्धककी कजली कर उसमें अन्य औषधोंका सूक्ष्म कपड़छान चर्ण मिलां 
सत्यानाशीके स्वरसकी ४ भावना देकर दो दो रत्तीकी १ 


गोलियाँ बना ले । इसको 
हाज्वरांकुश रस कहते हैं । 


मात्रा, अनुपान और उपयोग--विषमज्वरमें ज्वरका वेग उतरा हो उस 
समय ३-३ घंटेसे १-२ गोली जम्भी 


री री नीबू और अद्रकके ३-३ माशे रसके साथ 
मलाक्रर देवे या किसी बिषमज्त्ररनाश 


क काथके अनुपानसे देवे । 
१८-हरोतक्यादि वटी । 
ना अड कुर्याद्वटी बारिणि सर्षपाभाम्‌ । 
म प्रद्त्ता ज्वरस्य वेळेच महाम्बुराशोः ॥ 


'सिद्धभेषज्यमणिमाला ज्वराधिकार । 


ब सरि 
डी हरडके दूल(छाल)का चूर्ण शुद्ध संखिया और कालीमिर्चका चूर्ण तीनों सम भाग 
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छे, जलमें एक दिन मदेन करके उसकी सरसों बराबर गोलियाँ बना छायामे सुखा 
डीहाकी कर रख ले। 


साथ मात्रा, अनुपान और उपयोग---शीतज्वरमें ज्वर उतरनेके बाद ३-३ 
रोग घण्टेसे १-२ गोली गायके दूधके अनुपानसे देव । इससे विषमज्वर ( बारीसे आने* 


वाळा ज्वर ) नष्ट होता हे । 


१९--विषसुष्य्यादि वटी । 
संशोधितानां विषमुष्टिकानां तुल्यांशमारीचरजोयुतानाम्‌। 
घट्यो विशाळाफलवारिवद्धा विबन्धवातज्वरमुद्धरन्ति ॥ 
, सिद्धमैषज्यमणिमाला ज्वराधिकार । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध कुचलेका चूर्ण और कालीमिचेका चूर्ण समभाग ले, उसको इन्द्रायनके 
फलके रसमें १ दिन मर्दन करके दो दो रत्तीकी गोलियाँ बना ले । 


हार । 2 र 

र मात्रा और अनुपान--१-२ गोली ३-३ घंटेसे जलके साथ खानेखे 
के बिषमज्वरको दुर करती है । ये गोलियां दीपन पाचन हैं भौर पेटके द्देको भी दूर 
छु 
न ट करती हँ । 

वक्तञ्य- कुचलेके ऊपर पहले थोड़ासा घी लगाकर उसको तवे पर जबतक कें 

मिला << 

ट्क बादामी रंगके होकर फूल जावें और नीचे उतारकर मुट्ठीसे ठोक्ने पर टूटने योग्य | 
प हो जावें तबतक सॅककर उसका उसी समय हो चूर्ण बनी ले । इस प्रकार तेयार किमा « 

हुआ चूर्ण इस योगमें डाले । 
उस 
२०--यश्चतिक्तघनवटी । 


पाथ : ह 
द्रव्य और निर्माणविधि— 

सप्तपर्णं ( छतिवन ) के वृक्षक्री हरी-ताजी अन्तर छाल, करंजुए ( कजे, कंटको> ` 
करंज ) की हरी ताजी पत्ती, गिलोय ताजी, काल मेघ और कुटकी सत्र समभाग 
छे । सप्तपर्ण ( छतिवन ) की छाल, करंजुएकी पत्ती, गिलोय और कालमेघ जलसे 
अच्छो तरह भोक्रर काढ़ा बनानेके योग्य अलग २ कूरे और कुटकीको भी काढ़ा 
बनाने योग्य जौकूट करे ।,पीछे सबको एक अच्छे कलईदार बतेनमें अठयुने जलमें 
पकावे । जब अष्टमांश जल बाकी रहे तब नीचे उतारकर ठंडा होने दे । ठंडा होने | 


१ ।। 
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१६ सिद्भयोगसंग्रह । 


पर अच्छे कपड़ेसे उसको दो बार छान कर उसको कलईदार वर्तनमें डालकर पकावे । 
पक्ते पकते काथ जब करछीको लगे इतना गाढ़ा हो, तब नीचे उतार कर वर्तनको 
धूपमें रखकर सुखावे । पीछे उसमें घन गोली बनने योग्य हो उतना अतीसका चर्ण 
मिलाकर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । इसको पंचतिक्तघन वटी कहते हैं । 1 
मात्रा और अनुपान--एक बारमें ३-३ गोली ३-३ घण्टेसे जलके अनु- 
'पानसे देवे । 
उपयोग --विषमज्वरमें ( पारीके बुखारमें ) इसका उपयोग करे । 
२१-सप्तपर्ण वटी 
निर्माण विधि-- : 
ऊपर लिखे हुए विधानसे सप्तपर्ण ( छतिवन ) की अंतरछालका घन बना, उसमे 
अतीसक्रा चूर्ण गोली बन सके इतना मिलाकर ४-४ रत्तीकी गोलियां बनावे । इसका 
सत्तपर्णवटी या सत्तपर्णघनवटी नाम रखा गया है । 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--३-३ घण्टेसे ३-३ गोलियां ठंडे जलके 
असुपानसे देवे । इससे विषमज्वर दूर होता है । 
२२--गुडूच्यादि काथ । 
गुडूचीधान्यका रिष्टरक्तचन्दनपद्यके: । 
गुडूच्यादिगणक्काथ: सर्वज्वरहरः स्मरत: ॥ 
उसमेंसे १ तोला ले; चौगुने जलमें क्वाथ- 


विधिसे क्राथ में 
बिसे क्राथ बनाकर देवे । इस प्रकार दिनमें २-४ वार दे । यह क्वाथ सब प्रकारके 


ज्वर, दाह, जी मिचलाना, उलटी और अरुचिको दूर करता है तथा दीपन हि 
वक्तव्य--इस क्वाथमें रोहिड़ाकी छाल, दारुह 


सि त्दी, सरफोंकाके मूल और 


न रहप्रना--सांठी ) के मूल ये चार द्रव्य और मिलाकर क्वथ तैयार 

र्‌ वह यक्रत्‌ और प्लीह्ा ( तिही ) के विकारॉमें अच्छा गुण देता है । 
द्विकारमै इस काथमें पिलाते समय ५-- १० रत्ती . शुद्ध 
लाभ होता है । 


र यक 
नौसादर मिलानेसे अधिक 
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२३- पड्ङ्गपानीय ।४ 
मुस्तपर्पटकोदीच्याचन्द्नोशीरनागरेः । 
श्यतशीतं जळं दद्यात्‌ पिपासाज्चरशान्तये ॥ 
चरकसंहिता चिर भ० ३। 
द्रव्य भौर निर्माणविधि-- 
नागरमोथ, पित्तपापड़ा, सुगन्धबाला, लालचन्दन, खस और सोंठ ये सब्र द्रव्य 
समभाग ले, जौकूट करके रख ले । इसमेंसे एक तोला लेकर उसक्रो १२४ तोले 
जलमें मिट्टीके बरतेनमें पकावे । जब ६४ तोला जल रह जाय तब नीचे उतार ठंडा 
करके कपडेसे छान ले । 
उपयोग- ज्वखालेको जब प्यास लगे तब यह जल थोडा थोडा पीनेको दे। 
इससे प्यास कम होती है और ज्वरका वेग भी कम होता है । यह षडङ्गपानीय 
ज्वरमें उत्तम पाचन है । सब प्रकारके ज्वरमें इसका प्रयोग करे । 


२४ कमलादि फाँट । र 

द्रव्य और निर्माणविधि- 

कमलके फूल, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, खस, सुलेठी, नागरमोथा, धानका 
लावा और मिश्री सब मिलाकर २ तोला ले। उसको अधकचरा करके ६४ तोला 
उबळते हुए जलमें डालकर ठंडा होनेतक ढांककर रख छोड़े। ठंडा दोनेपर कपडेसे 
छानकर उसमेंसे ज्वरवालेक थोड़ा थोड़ा करके पिलावे । 

उपयोग--इस फाँटसे हृदयका संरक्षण होता है, पेशाब साफ होता है, दाइ 
कम होता है, दस्त पतले होते हों तो बंघते हैँ तथा हृदयकी धड़कन और नाड़ीकी 
गति तीब्र हो तो वह कम होती है । तीत्र और चाळू ज्वरमें अति उष्णतासे हृद्य 
की पेशी विक्त और शिथिल होती है, यदि आरंभसे ही यह फांट दिया जावे तो 
हृदयपर ये दोनों घातक क्रिया नहीं होती हैं । 


__स्व० वा० डा० वामन गणेश देसाईकृत औषधिसंप्रहृ । . 


बक्तव्य--मेंने इस योगमें एक भाग अनन्तमूल (उत्पलसारिवा) मिलाकर प्रयोग 
किया है, इससे विशेष लाभ होता देखा गया है । 
01 
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२४--गोजिह्वादि क्वाथ । 
डब्य घर निर्माणविधि-- 
आबज्ञवान, मूलेठी, सौंफ, सुनका, अंजीर, उन्नाव, अडू सा, जफा, सपिस्तान 
( सूर ळहोडा ) खूबकलां ( खाकसीर )) हंसराज, गुलबनफ्सा और भटकरेया | 
फ्रयेऊ समभाग तथा कालीमिर्च आधा भाग ले, उनको भधकचरा करके रख छोड़े। 
झखमैछे एक तोला ले उसको दस तोला जलमें पका, ४ तोलां जल बाकी रहने 
य कबड़ेसे छान, उसमें ३ माशा मिश्री या मधु ( शहद ) मिलाकर दिनमें २-३ 
बार देवे । 
उपयोग- प्रतिइयाय ( जुकाम सर्दी ) में, इलेष्मज्वरमें तथा वह खांसी और 
वासर निसमें कफ जमा हुआ-गाढ़ा हो और सरलतासे न निकलता हो 
उपळे इस क्वाथसे बहुत लाभ होता है। इस क्त्राथको केवल या इसमें ५ 
रक्तो नौसादर, ५ रत्ती यवक्षार और द्राक्षारिष्ट १-२ तोळा मिलाकर उपयोग 
उरे ) कफज्वरमें त्रिभुवनकी ति, ज्वरसहार आदि योगोंके अनुपानरूपमें इसका 
अच्छ उपयोग होता है। । 
२६--तगरादि क्वाथ। 
सतगरवरतिक्तारेवताम्भोदतिक्ता- 
नलद लुरगगन्धाभारतीहारहूराः । 
मल्यजदशमूलीशङ्पुष्प्यः सुपीताः 
परलपनमपहन्युः पानतो नातिदूरात्‌ ॥ 
द्रब्य 'ग्रोर निर्माणविधि-- 


20 ( यूनानी-आसारून ), पित्तपापड़ा, अमलतासका गूदा, नागरभोथ, कुटकी, 
जटामांसी (बालछड़), असगन्ध, नाझी, मुनक्का, लाल चन्दन, द्शमुल ( शालपर्णी- 
सरिवन, फदिनपर्नी-पिठवन, छोटा गोखरू, कटेरी-भटकटेया, बड़ी कटेरी-बरहंटा, बेल, 
गम्भारी, अरणी, सोनापाठा, पाडर--पाढल इनकी जड़े') और शंखाहुली (कौडि- 
याखे ) ये सब द्रव्य सम भाग लेकर अधकचरा-दरदरा कूटकर रख. ले । इसमेंसे १ 


ह १६ तोला जलमें पकावे । जब & तोला जल बाकी रहे तब कपड़ेसे छान 
श्र । 
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> ज्चराधिकार १। १६ 
उपयोग -प्रलापक सन्तिपातमें ( सन्निपात ज्वरमें रोगी जब प्रलाप करने 
स .ळगो तब ) यह उत्तम योग है । इसका केवल या बृहत्कस्तुरीसैरव रसके अनुपानरूपमें 
या पयोग करे । यदि रोगीको दस्त पतले आते हों तो इसमेंसे कुटकी, अमळतास 
ठे । और सुनक्का निकाल कर इसका उपयोग करे । 
रहने २७--भार्ग्यादिकपाय । 
२-३ भागी निम्बधनाभयाम्ठतलताभूनिम्बवासा विषा - 
आयन्तीकटुकाबचात्रिकठुकश्योनाकशक्रदुम: । 
और रास्नायासपटोळपाटलित्रिवृद्दावोंविशालानिशा- 
हो ब्राह्मीपुष्करसिंहिकाहयशठीधाज्यक्षदेवदुम 
कू, काथोऽयं किल सन्निपातनिवहान्‌ द्वाचिशद्धःक्षणा- 
योग दर्धर्पान्षिजतेजला विजयते. सर्पान्‌ गरुत्मानिव । 
किञ्च श्वासबलासकासगुद्रुग्हद्रो गहिकामरु- 


न्मन्यास्तम्मगलामयादितमलावष्टम्भवर्ध्मानपि ॥ 
त्रिशती । 


द्रव्य और निर्माण्विधि-- 
भारगीका मल, नोमकी अन्तर छाल, [गरमोथा, दङ्‌, गिलोय, चिरायता, 
अडसा, अतीस, त्रायमाण, कुटकी, बच साठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, सोनापाठा, 
“ कुड़ाकी छाल, रासना, जवासा, कडुए परवलके पत्ते, पाडर, निसोथ, दारुहल्दी, इन्द्रा- 
यनकी जड़, हलदी, ब्राह्मी, पुष्करमूल, छोटी कटेरी, बढी कटेरी, कचर, आंवला, 
बहेढ़ा और देवदारु इन ३२ दर्व्योको समभाग ले अधकचरा-दरदरा कूटकर रख ले । 
इसमेंसे एक तोला ले उसको १६ तोळे जलमें पकावे । जब ४ तोला जल बाकी रहे 


री» 

॥- तब उतारकर कपडेसे छान ले। 

ल, उपयोग--यह भा्ग्यादि काथ आवश्यकतानुप्तार दिनमें २-३ बार अकेला या 
ड इसमें ५ रत्ती नौसादर और ५ रत्ती यक्षवार मिलाकर दे । यह क्वाथ कफज्वर, कफा- 
१] चिक सन्निपातज्वर, इवसनकज्बर ( न्यूमो निया ), फफफसधराकलाशोथ ( प्छुरसी ), 
ता. पाइवेशुल, कफकास भौर स्वासको दूर करनेके लिये उत्तम योग है । इसको केवल या. 


१ अश्र और श्र गभस्मके अनुपानरूपर्मे दे । 
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२० सिद्धयोगसंग्रह । 


२८-पटोलादिकषाय । 


पटोळत्रिफछानिम्वद्राक्षेन्द्रयवसुस्तकः । 
मुकाम्ुतवासाभिः काथं क्षौद्रयुतं पिवेत्‌। 
पटोलाद्रियं काथः सर्वञ्वरनिचारणः | 
शाङ्ग धरसंहिता म० खं अ० २। 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
कडुए परवलके पत्ते, हड़, वहेंड़ा, आंवला, नीमकी अन्तर छाल, मुनक्का, इन्द्र 
जव, नागरमोथा, मुलेठी, गिलोय और अडूसा ये सब द्रव्य समभाग ले उसको अध- 
कचरा-द्रद्रा कूटकर रख ले । इसमेंसे १ तोला ले उसको १६ तोला जलगें पकावे । 
जब ४ तोला जल बाकी रहे तब कपड़ेसे छानकर केवल या इसमें ५ रत्तो नौसादर 
भौर ५ रत्ती कलमीसोरा मिलाकर दिनमें ३-४ बार दे । 
उपयोग--इस पटोलादि काथको सर्व प्रकारके ज्वरॉमें अकेला या त्रिभुवनकी ति. 
ज्वरसहार, ज्वरांकुश, सप्तपर्णघनवटी आदि योगोंके अनुपानरूपमें दे । 
२९--अभयादिक्काथ । 
अभयामुस्तथान्याकरक्तचन्दनपद्मके: । 
वासकेन्द्रयवोशीरणुडुचीक्कतमालकै; ॥ 
पाठानाररतिक्ताभिः पिप्पळी'चूर्णयुक्‌ शतम्‌ । 
पिबेत्रिदोषज्वरजित्‌ पिपासाकासदाहनुत्‌ ॥ 
सळापश्‍वासतत्द्राथ्न दीपनं पाचनं परम्‌ । 
विएमूजानिळविष्म्भवमिशो षारुचीर्जयेत्‌ ॥ 


साङ्ग धरसंहिता म० खं० अ० २। 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
इड्‌, नागरमोथा, धनिया, लालचन्दन, 


पटूमाख, अडूसा, इन्द्रजव, खस, गिलोय, 
अमलतासका गुदा, 


पांढ़, सोंठ और कुटकी ये सब द्रव्य समभाग छे उनको अध- 
कचरा कूट कर रख ठे) इसमेंसे एक तोला क्वाथ लेकर उसको १६ तोला जलमें 


पकावे । जब ४ तोला जळ बाकी रहे तब कपडेसे छानकर और उसमें ५ रत्ती छोटीः 
पीपलका चूर्ण मिलाकर दे । ऐसी दिनम २-३ मात्रा दे । 
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Ea ज्वराधिकार १। कतत फि) २१ 
शुण और उपयोग--यह अभयादि काथ पाचन, दीपन, मळ-सुत और 
चायुक्रे बिबन्ध (कब्ज) को दुर करनेवाला तथा प्यास, खांसी, दाह, प्रलाप, इवास, 
तन्द्रा, वमन, सुँ इका सूखना और अन्नपर अरुचि इन लक्षणॉसे युक्त ज्वरको नष्ट 
करता है । सब प्रकारके ज्वरॉमे यह काथ केवल या इसमें ५ रत्ती नौसादर और 
५ रती कलमीसोरा मिलाकर अकेला या अन्य उ्त्ररन्न रसोके अनुपानके रूपमें दे । 
३०-_देवदार्वादिकपाय । 
देवदारु वचा कुष्ठं पिप्पली विश्वमेषजम्‌। 
कटूफळं मुस्तभूनिम्वतिक्ता धान्यं हरीतकी ॥ 
गजक़ष्णा च दुःस्पर्शा गोक्ुर्थेन्वयासकः । 
बृहत्यतिविषा छिन्ता कर्कटं कृष्णजीरकम्‌ ॥ 
काथमष्टावशेषं तु प्रसूतां पाययेत्‌ स्त्रियम्‌। 
शूलकासज्वरश्वासमूच्छाकम्पशिरोत्तिजित्‌ ॥ 


< 


शाह धरसंहिता म० खं० अ० २ । 


द्रव्य अर निर्माणविधि-- 

देवदार, बच, कूठ, छोटी पीपल, सोंठ, कायफलकी छाल, नागरमोथा, चिरायता, 
कुटकी, धनिया, हइ, बड़ी पीपल, छोटी कटेरी, गोखरू, धमासा,* बड़ी करेरी, 
अतीस, गिलोय, काकड़ासोंगी और इयाह जीरा ये सब द्रव्य समभाग ले उसको दर 
द्रा कूटकर रख ले । इसमेंसे १ तोला लेकर उसको १६ तोला जलमें पकावे । जब 
४ तोला जळ ककी रहे तब कपड़ेसे छानकर भ्रसूता स्त्रीको पिळावे । इस प्रकार दिनिमें 
२-३ बार आवश्यकतानुसार दे । 

उपयोग-- यह देवदार्वादि काथ प्रसृतिज्वरमें उत्तम है । इसका केवल या 
बृहत्कस्तूरीमैखके अलुपानरूपमें उपयोग करे । इससे झूल, खाँसी, खास, मूर्च्छा, 
कम्प, शिरका दर्द और तन्दरा प्रलाप आदि उपद्रव युक्त सूतिकाज्वर दूर होता है 
यदि प्रलाप हो तो इस काथमें लौंग, ब्राह्मी, जटामांसी, तगर, शंखाहुली और खुरा- 
सानी अजवायन १-१ भाग और मिलावे । प्रसूता स्त्रीको प्रसव दिवसे ही देवदा- 
चादिक्वाथ और दशमूलक्काथ दोनों मिलाकर प्रातःकालमे देनेसे प्रायः सूतिकोपदव होते 


द्वी नहों । 
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३१--दशमूलक्काथ । 
| | शालपर्णीपुश्निपर्णीबृहतीद्वयगो क्षरे: । 
| बिल्वाम्िमन्धश्योनाककाशमरीपाटलायुतै: ॥ 
द्शमूलमिति ख्यातं कथितं तञ्ञळं पिवेत्‌ । 
सन्निपातञ्चरहरं सूतिकादो षनाशनम्‌ ॥. 
शोषशैत्यः्रमस्वेदकासश्वासविकारनुत्‌ । 
|| | हृद्रोगशोथपार्श्वातितन्द्रामस्तकशूर्हत्‌ ॥ 
| शाङ्ग धरसं हिता म० खं अ० २। 
द्रव्य थोर निर्माणविधि-- 
सरिवन, पिठवन, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, बेल, अरणी, सोनापाठा; 
गंभारी और पाडर इन द्रव्यॉका मूल ले उनको अधकचरा कूट कर रख ले । इसमेंसे 
| १ तोला लेकर १६ तोळे जलमें पकावे। जब ४ तोला जल बाकी रहे तब नीचेः 
उतार कपड़ेसे छानकर पिलावे । यह क्वाथ आवश्यकतानुसार दिनमें २-३ बार दे । 
उपयोग--मु इका सूखना, हाथ पांव आदि अवयवोंका ठंडापन, चक्कर आना, 
पसीना अधिक आना, खाँसी, सवास, छाती तथा पसलीकी पीड़ा, तन्द्रा और शिरकेः 
दर्द युक्त सन्निपातज्वर, सूतिकाज्वर और शोथमें इसका प्रयोग करे.। यदि सन्नि- 
पातज्वरमें प्रलाप और नोंद न आना ये उपद्रव भी 
लौंग, ब्राह्मी, जटामांसी, तगर, 
१-१ भाग और मिळावे । 


२२--हहदूगुड़च्यादि क्वाथ | 
गुड़ चीधान्यकोशीरशुण्ठीबालक पर्पडै; । 
बिब्वप्रतिविषापाठारक्तचन्दनवत्सकै: ॥ 
किरातमुस्तेन्द्रयवैः कथितं शिशिर पिबेत्‌ । 
सक्षौद्रं रक्तपित्तप्त' ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ 

र शाङ्ग धरसंहिता म०. खं० अ० २ | 
॥ द्रव्य और निर्माणविधि-- 


जाओ धनिया, खस, सोंठ, खुगन 


हों तो इस क्वाथर्मे 
शंखाहुली और सर्पगन्धा ( चांदड़-धनमरवा ) ये द्रव्य 


०० 


धवाला, पित्तपापडा, बेल, अतीस, पाढ) लाल- 
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ज्चराधिकार १ । रड 


ES न न माका काका 


गे ट्र 
चन्दन, कुड़ाको छाल, चिरायता, नागरमाथा और इन्द्रजत्र ये सत्र द्रव्य खम भाय ळे 
०५०, 
उसको द्रदरा कूटकर रख ले। इसमेंसे १ तोला लेकर उसको १६ तोला उसमे 


पकावे । जब ४ तोला जल बाकी रहे तब कपडेसे छोन, ठंडा कर उसमें आधा तोला 
मिश्री या मधु ( शहद ) मिलाकर देवे । 


उपयोग---जत्र ज्वरके साथ अतिसार भो हो तब इसका उपयोग करे । सद्‌ 
२-३ दिन इसका प्रयोग करने पर भौ दशत बन्द न हो तो मद्दागन्धक योण देकर 
ऊपरसे यद काथ अचुपानरूमें देवे । 
चक्तव्य-भेषज्यरल्लावलीमें इस योगमें वित्तपापड़ाके स्थानमै पदूमाख डालने 
को लिखा है । यदि पित्तपापड़ा और पद्माख दोनों डालें तो अच्छा हम 
होता है। र 
३३--सुदशनचूण । " 

त्रिफला रजनीयुग्मं कण्टकारियुगं शटी 1 

त्रिकटु ग्रन्थिकं मूर्वा गुडूची धन्वयासकः ॥ 

कटुका पर्पटो मुस्तं त्रायमाणाच बालकम्‌! 

यवानीन्द्रयचा भागों शिग्रुबीज खुराष्ट्रजा ॥ 

वचात्वक्पद्मकोशीरंचन्दनातिविषावलाः 1 

शालिपणीं पूश्निपर्णो विडड्र' तगरं तथा ॥ 

चित्रको देवदारुश्च चव्यं पत्रं परोलजम्‌ । 

यबतिक्ता नक्तमाळो लवङ्ग वंशलोचना ॥ 

पुण्डरीकं च काकोलीपत्रकं जातिपत्रकम्‌। 

ताळीसपत्रं च तथा समभागानि चूर्णयेत्‌ i 

सवेचूर्णस्य चाधाशं कोरातं प्रक्षिपेत्‌ सुधी: । 

पतत्‌ सुदशेनं नाम चूर्ण दोषत्रयापहम्‌ ॥ 

ज्वराँश्च निखिलान्‌ हन्यान्षात्र कार्या विचारणा । 

श्वासं कासं च पाण्डुंच हृद्रोगं हन्ति कामलाम्‌॥ 

त्रिकपृष्ठकटीजानपाश्वेशूल निवारणम्‌। 


शाह धरसंदिंता म० खं० अ ६ 
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i | Ce सिद्धयोगसंग्रह । 
| 0200 जनता 7 निर्माणविधि- | | 
| हरडू, बहेड़ा, आंवला, हल्दी, दारहल्दी, छोटी कटेरी, बढ़ी केरी (बरहंटा), 
| कचर, सोंठ, कालीमिचे, छोटी पीपल, पीपलामुळ, मूर्वा, गिलोय, धमासा, कुटकी, 
| पित्तपापड़ा, नागरमोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला, अजवायन, इन्द्रजव, भारङ्गमूल, सहिंजने 
| के बीज, फिटकरी आगपर फुलाई हुईं, बच, दालचीनी, पद्माख, खस, हुना चन्दन, 
| अतीस, बरियारके मूल, सरिवन, पिठवन, वायबिडङ्ग, तगर, चित्रक, देवदार, बह 
| कडुए परवलको पत्ती, कालमेघ, करंजुए ( कजे ) के फलका मगज, लौंग, वमी 
i कमळ, काकोली ( अभावमें शकाकुल मिश्रौ ), तेजपात, जावित्री और तालीसपत्र ये 
सब सम भाग लेकर सूक्ष्म कपड्छान चूर्ण करे । पोछे सब चूर्णका जितना प्रमाण हो 
हा i he चूणे मिलाकर बोतलमें भर ले । 
अचुपान- ठंढा या गरम जल । 
उपयोग--इस चृणेका सब प्रकारके ज्वरमें विशेष करके बात और कफ प्रधान 
| उबरोंमें चूर्ण, फाँट या हिमके रूपमें उपयोग होता है । दुदर्शन चूर्ण १ तोला, पित्त- 
शि पापड़ेका चूर्ण ३ माशा, ताजी कुटी हुई गिलोय ६ माशा, भिलाजदुके स्थानमें Fd 
ह डालकर बनाई हुई चन्द्रप्रभा १॥ माझा इन सबको १६ तोला उबलते ए 
जलमें मृत्पात्रमे ६-९ घंटा मिणो, हाथसे मसल, छानकर शीशीमें भरकर ४ ड 
करे । इसमेंसे ३-४ घंटेसे एक भाग देनेसे ज्वरका सन्ताप कम होकर ज्वर उतर 
ह BE i दोषज और द्वन्द्रज ) ज्वरोमें ज्वरका वेग कम करनेके ~, 7 
२४--सुदर्शनमिश्रण । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
अर क शुद्ध सज्जीखार या सोडा बाई काव २ 
| न्ह हुए प्रकारसे बनाया हुआ कुचलेका चूर्ण १ तोला, आगपर 


फः ल] हु | नी ए | 


अनुपान - जल । 


तोला, विष- 
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अतिखसार-प्रवाहिकानयहण्यावेकार २ ४ 
१--धान्यपश्चक काथ । 
धाल्यवाळकबिल्वान्दनागरेः साधितं जळम्‌। 
घान्यपञ्चकमेतत्‌ स्याद्‌ ग्राहि दीपनपाचनम्‌ ॥ 
इदं 'घान्यचतुष्कं स्यात्‌ पित्ते शुण्ठीं चिना पुनः । 
चक्रदत्त-चिकित्सा अतिसाराधिकार । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
धनिया, खस, कच्चे बेलकी गिरी, नागरमोथा और सोंठःसम भाग ले जौकूट 
नर्ण करके रख ले । इसमेंसे एक तोला ले उसको दश तोला जलमें पकावे । जब चार 
पाच जल बाकी रहे तब ठंढा कर स्वच्छ कपड़ेसे छान कर देवे । ऐसे आत्वश्यकता- 
जुसार दिनमें २-३ बार देवे । इस क्वाथक्रो धान्यपञ्चक कहते हैं। यदि पित्ता- 
तिसारमें इसका प्रयोग करना हो तो इसमेंसे साठ निकाल देना चाहिये । तब इसको 
श्वान्यचतुष्क कहते हैं । 
गुण और उपयोग- यह कश्च उत्तम पाचन, दीपन और ग्राही है । सब 
प्रकारके अतिसारमे इसका प्रयोग होता है । पित्तातिसार और. रक्तातिसारमें 
इसका प्रयोग करना हो तो इसमें सोंठके स्थान पर सौंफ डालकर इसका प्रयोग करे । 
इस काथका अकेला या महागन्धक योग आदिके अजुपानरूपमें प्रयोग करे । 
२--वत्सकादि कषाय | 


सवत्सकः सातिविषः सबिल्वः सोदीच्यमुस्तश्च छतः कषाय: | 
सामे सशूले सहशोणिते च चिरप्रवृत्तेडपि हितोऽतिसारे। 


चक्रदत्त-चिकित्सा अतिसाराधिकार । 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 


कुडाकी छाल या इन्द्रयव, अतीस, बेलगिरी, नेत्रबाला और नागरमोथा सब सम 


भाग लेवे और उसको जौकूट करके रख ले । 
मात्रा--इसमेंसे एक तोला काथ १६ तोळे जलमें पका, ४ तोला जल बाकी 


रहे तब स्वच्छ कपडेसे छानकर पिलावे । 
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उपयोग- शूल, आम और रक्तयुक्त नये और पुराने भतिसारमें इससे अच्छा 
लाभ होता है । 


३--हीवेरादि कषाय | 
हीवेरधातकीलो ध्रपाठालजालुवत्सक: । 
धान्यकातिविषासुस्तशुडूचीविल्वनागरैः॥ 
कृतः कषायः शमयेद्‌तिसारं चिरोत्थितम्‌। 
अरोचकामशूलास्त्रज्वरघ्: पाचनः समृतः ॥ 
शाङ्ग घर म० खं अ० २। 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
खस, धायके फूल, लोध, पाढ़, लाजवन्ती, कुड़ाकी छाल, धनिया, अतीस, 
नागरमोथा, गिलोय, बेलगिरी और सोंठ सब समभाग ले । 


सबको एकत्र जौकूट 
करके रख ले । 

मात्रा--इसमेंसे १ तोला द्रव्यको १६ तोळे जलमें पकाकर जब ४ तोला जल 
बाकी रहे तब ठण्डा होनेपर स्वच्छ कपड़ेसे छानकर रोगीको देवे । 

उपयोग--इस कषायका अरुचि, आमशूङ, रक्त और ज्वरयुक्त सब प्रकारके. 
नये या पुराने अतिसीरमें प्रयोग करे । 


४--कुटजघनवटी | 
निर्माण विधि-- 


कुडाके मूलकी या बृक्षकी ताजी हरी छाल ला, और उसको जलसे धोकर जौकूट 
कर १६ गुने जलमें पकावे । जब आठवां हिस्सा जल बाकी रहे तब उसको नोचे 
उतार कर ठंडा होनेपर स्वच्छ मजबत कपड़ेसे छान ले । 
मध्यम और पीछे मन्द अम्निपर पकावे और लकडीके खोचेसे हिलाता रहे । जब 
काथ गाढ़ा होकर खोंचेमें लगने लगे तब नीचे उतार कर सूर्यकी धूपमें गाढ़! हो 


तबतक सुखावे । पीछे इसमें अती सका चूर्ण गोली बनने योग्य मिलाकर ३-३ रत्तीकौ 
गोलियां बनाकर सुखा ले । 


मात्रा २-४ गोली दिनमें ३-४ बार ठंडे जलके अनुपानसे देवे । 


उपयोग--अतिसार, ग्रहणी और ज्वरमें जब दस्त पतले आते हों तब इसके 
प्रयोगसे अच्छा लाभ होता है। 


फिर उसको प्रारम्भमें 


२ 
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अतिसारः प्रवाहिका ग्रहण्यधिकार २। २७ 


४--बिल्वादि चूर्ण । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
कच्चे बेलकी गिरी १ भाग, मोचरस ५ भाग, सोंठ एक भाग, जलसे धोकर 
सुखाई हुईं भांग १ भाग, धायके फूल एक भाग, धनिया २ भाग और सौंफ ४ भाग 
छेदे । प्रथम बेलकी गिरी, सौंठ और मोचरसको सरौतेसे छोटे छोटे टुकड़े करे । 
वीके सब द्रव्यौंको एकत्र कर छोटी कडाहवीम मन्द आंचपर सौंफकी थोड़ी सुगन्ध 
आने लगे इतना सेक, कूटकर कपढ़छान चूर्ण करे । 
_ मात्रा--१-३ माशा । 
अनुपान--ठंडा जल, दाडिमका रस या छाछ। 
समय--३-४ घंटेसे दिनमें ४-५ बार दे 
गुण और उपयोग--यह उत्तम पाचन, दोपन और ग्राही है। भतिसारमै ` 
केवल या रसपर्षटीके साथ मिलाकर दे । प्रवाहिका ( पेचिस-मरोडके साथ आंव और 
रक्त मिला हुआ दस्त आना ) में समभाग जरासा घी या एरण्ड तेल लगाकर सेंकी 
हुई छोटी दरड़का चूर्ण समभाग मिलाकर अर्क सौंफ या इसबगोलके लुआबके साथः 
दे । प्रवाहिकाके लक्षण जैसे जेसे कम होते जावें वैसे छोटी दरड़के चूर्णका प्रमाण 
कम करना चाहिये । ग्रहणी रोगमें रसपर्पटी, पच्चामतपर्पटी, खुवर्णपर्षडी आदि 
पर्षटीके योर्गोके साथ मिलाकर दे । अतिसारमे आरम्भसे रोग अच्छा होने तक 
__ ~ किसी भी अवस्थामै इसका प्रयोग कर सकते हैं । 
६--जातीफलादि चूर्ण । 
जातीफल लवङ्गै लापत्रत्वङ्नागकेशरेः । 
कपू रचन्द्नतिलैस्त्वकक्षीरीतगरामलः ॥ 
तालीसपिप्पळीपथ्यास्थूळजीरकचित्रकः । 
शुण्ठीबिडङ्गमर्चिः समभागविचूणितैः ॥ 
यावन्त्येतानि सर्वाणि कुर्याद्वज्ञां च तावतीम्‌ ॥ 
सर्वचूर्णसमा देया शर्करा च भिषग्वरैः ॥ 
शाणमात्रं ततः खादेन्मधुना छावितं सुधी: । 


अस्य प्रभावादु अहणीकासश्वासोद्रामयाः ॥ 
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बातश्ळेष्मप्रतिश्यायाः प्रशमं यान्ति वेगतः | 
चूर्ण जातीफलाद्य तु दीपनं रोचनं परम्‌॥ 
शाह्ञ घरसंहिता स० खं० अ० ६। 
द्रव्य थोर निर्माणविधि-- 
जायफल, लौंग, छोटी इलायची, तेजपात, दारचीनी, नागकेशर, कपूर, उवेत 
चन्दन, धोये हुए तिल, बंशलोचन, तगर ( यूनानी-आसारून ), आँवले, तालीसपत्र, 
छोटी पीपल, हरड़, कलौंजी, चित्रकके मूलकी छाल, सोंठ, बायबिडंग और काली- 
मिर्च, प्रत्येक एक एक भाग, जलसे धोके सुखाई हुई भाँग २० भाग और मिश्री 
४० भाग लेकर सबका कपड्छान चूर्ण करे । 
माचा--१-२ माझा । दिनमें ३-४ मात्रा यथावश्यक दे। अनुपान मधु या जल । 
| गुण और उपयोग--यह चूर्ण दीपन, पाचन, ग्राही और अन्त पर रुचि 
| | उत्पन्न करनेवाला है । अतिसार, ग्रहणीरोग, खाँसी दमा, वातरोग, इलेष्मरोग और 
| प्रतिश्याय (जुकाम) में इसका उपयोग करे । 
| ७-बृहन्नायिका चूर्ण । 
चित्रकं त्रिफला व्योषं बिड्ङ्ग' रजनीद्वयम्‌ । 
वाळविस्वं यचानी च हिङ्गलंवणपञ्चकम्‌ ॥ 
- णृहधूमो बचा कुष्ठः घनमभ्रकगन्धकम्‌ । 
क्षारत्रयं चाजमोदा पारद: शातपुष्पिका ॥ 
कलिङ्गातिविषेधान्यं चव्यं जातिफलं समम्‌। 
अमीषां चूर्णकं याचत्तावच्छक्राशनस्य च ॥ 
नायिकाचूर्णमेतद्धि- संग्रह्रहणीं जयेत्‌ । 
सर्वातिसारहरणमय्िसन्दी पन परम्‌ ॥ 


भैषज्यरतनावली गरण्यधिकार । किब्चित्‌ परिव तित । 


द्रव्य आर निर्माणविधि-_ 


चित्रकके मूलकी छाल) हरड, बहे, विला, सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, 
by; चायबिङ्ङ्ग, हलदी, दारहल्दी, कच्चे बेलकी गिरी, अजवायन, गायके घीमें भुनी हुई 
3 { डॉग सेः i र 

दग, सन्धव, सासुद्रलवण, सांभरलब्रण, नौसाद्र, सोंचर (.झालानसक पया 
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बच, कूठ, नागरमोथा, अेश्रक भस्म, शुद्ध गन्यक, सज्जीखार, जौखार, अरिनिपर 


फुलाया हुआ सुद्दागा, अजमोदा, शुद्ध पारद, सौंफ, इन्द्रयव, अतीस, धनिया, चव्य 
(चाव) और जायफल प्रत्येक एक एक भाग, जलसे धोकर हुखाई हुई भाँग सबके 
बराबर । प्रथम पारे गन्धक्रकी कज्जली करके पीछे अन्य द्रव्यांका कपड्छान किया 
हुआ चूर्ण मिला रे घंटा मर्दैन करके बोतलमें भर ले। 

मात्रा--१-३ माशा दिनमें ३-४ वार देवे । 

अनुपान- जल) छाछ यां दाड़िमरका रस । 

उपयोग--यद चूर्ण जठराग्निका दोपन करनेवाला, पाचन और ग्राही है ६ 


अग्निमान्द्य, अतिसार और ग्रहणीमें इससे विशेष लाभ होता है । 
८--हिंगुल योग । 
द्रव्य और निर्माण विधि-- १ 
लोहेकी बड़ी कड़ाहीमें ४० तोळे दो ठकड़े किये हुए भिलावे बिछा, ऊपर ४० 
तोरे हिंगुलके ५-५ तोलेके ८ टुकड़े थोड़ी थोड़ी दूरमें रख, उसके ऊपर ४० तोला, 
एरण्ड तेल, ४० तोला गायका घी और ४० तोला शहद डाल कर मन्दाग्निपर 
पकावे । पकते पकते जब उसमें ज्वाला उठने लगे तब नीचे अग्नि देना बन्द 
करे । स्वॉगशीतल होने पर हिंगुलके ठुकड़ोंको निकाल, कपडेसे पॉछ कर २-३ दिन 


खरलमें पीसे । पीछे उसमें जायफल, जावित्री और लौंग प्रत्येकका ४०-४० तोला. ' 


चूर्ण मिला, ३ दिन मर्दैन करके शीशीमें भर ले । 

मात्रा और अनुपान--२-४ रत्ती, कपढेमै बाँध कर जड निकाले हुए दहींमें 
मिलाकर सवेरे-शाम दिनमें दो बार देवे । 

पथ्य-_ऋपडेमे बाँध कर जल निकाले हुए दहीपर रोगीको रखे । यदि प्याससे 
रोगी न रह सके तो बेदाने अनारका रस देवे। 

उपयोग--पुराने अतिसार और ग्रदणीमें इसका उपयोग करे । 


&---महागन्धकयोग । 
रसगन्धकयोः क्षं ग्राह्ममेकं सुशोधितम । 
तत: कजढिकां इत्वा म्यदुपाकेन साध्येत्‌॥ 
जात्या; फळं तथा कोशो लवङ्गारिष्टपत्रके । 
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| न ज 2 नत 0 
|| एतेषां कर्षेमात्रं हि तोयेन सह मर्दयेत्‌॥ 

॥ | मुक्तागृहे तत: रुथाप्यं पुटपाकेन साधयेत्‌ । 
युञ्जाषट्कप्रमाणेन तोयेन सह भक्षयेत्‌॥ 7 
महागन्धकमेतद्धि सर्वातिसारनाशनम्‌। 

दुर्वारं ग्रहणीरोगं जयेच्चैध प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
भेषज्यरल्लावली अतिसाराधिकार । 


a 


। 

१ 

| | द्रव्य और निर्माएविधि-- 
| शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, जायफल, जावित्री, लौंग और नीमकी ताजी कोमल 
| पत्ती प्रत्येक समभाग लेवे । प्रथम पारे गन्धककी कज्जली कर उसको घीसे पोती हुई 
| लोहेकी करछीमें रख कोयलेकी मन्द आँच पर कज्जली सब द्रव हो जाय इतनी 
| गरम कर नीचे उतार स्वांग शीतल होनेपर करछीसे निकाल खरलमें पीस कर सूक्ष्म 

| | चूर्ण करे । पीछे जलसे थोई हुईं नीमकी पत्ती डालकर खूब मर्दैन करे । बाद अन्य 
1) द्वव्योंका कपड़छान चूर्ण करके उसमें थोड़ा जल देकर ६ घंटा मर्देन करे । पीछे 
उसका गोला बना दो मोतीकी सीपमें उस गोलेको रखकर विषमज्वरान्तकरसमें 
लिखी हुईं विधिके अनुसार पुटपाक करे । पुटपाक तैयार हौनेपर भीतरका 


गोला निकाल पीस ३-३ रत्तीकी गोली बना छांयामें सुखाकर शीशीमें भर ले । 
मात्रा--१-२ गोली । 


अचुपान- जल, मीठे दाड़िमका रस, चावल भिगोया हुआ जल या कोई अति- . ~” 
सारहर क्वाथके अनुपानसे देवे । a 


गुण और उपयोग- यह उत्तम पाचन, दीपन और ग्राही योग है । अति- 
सार, प्रवाहिका और ग्रहणीरोगमें इससे अच्छा लाभ होता है । 


१०--पीयषवल्ली रस । 
सूतकं गन्धकं चाश्र' तारं लौहं सरङ्कणम्‌ । | 
रसाञ्जनं माक्षिकं च जातीपची यवानिका ॥ | 
छवङ्ग चन्दनं मुस्तं पाठा जीरकधान्यकम्‌ । 
समङ्घाऽतिविषा लोध्रं कुरजेन्द्रयघत्वचम्‌ ॥ 
जातीफलं बिब्घनिम्बै कनक दाडिमच्छदम । 
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अभया घातकी कुष्ट प्रत्येकं समभागिकम्‌॥ 
भावयेत्‌ सर्वमेकत्र अञ्गराजरसँ; पुनः। 
भावना सप्त दातव्याश्चणकाभां घरीं चरेत्‌ ॥ 
पक्रापक्रमतीखारं नानावणं सवेद्नम्‌। 
ग्रहणीं चिरजां हन्ति रक्तातीसारसुल्बणम्‌॥ 
र्‌ । रस: पीयूषवल्ल्याख्यः संश्राही पाचनस्तथा । 
भंषज्यरलावली ग्रहण्यधिकार । 


मल द्रव्य और निर्माण्विधि-- 


हुईं शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, रौप्यभस्य, लोहभस्म, अभिपर फुलाया 
[नी हुआ सुहागा, रसौत, माक्षिकभस्म, जावित्री, अजवायन,लौंग, उवेतचन्द्न, नागरमोथा, 
म पाढ, जीरा, धनिया, लाजवन्ती, अतीस, लोध, कुड़ाकी छाल, इन्द्रयव दालचीनी, 
न्य जायफळ, बेलगिरी, नीमकी पत्ती, शुद्ध धतूरेके बीज, दाड़िमका छिलका, ह्रड; धायके 
छे फूल और कूठ प्रत्येक समभाग लेवे । प्रथम पारे गन्धककी कज्जली कर उसर्मे अन्य 
में अस्में तथा औषधोंका सुक्ष्म कपड्छान चूर्ण मिलाकर भांगरेके रसमें सात दिन मदन 
का करके चने बराबर गोलियां बना ले। 


मात्रा- १-२ गोली । 
अनुपान--ठंडा जल, इसबगोलका लुआव या बेल फलका शरबत । 
त ९ गुण और उपयोग--यह पीयूषव्ी रस पाचन और ग्राही है तथा किसी भी 
न प्रकारके अतिसार और ग्रहणीको दूर करता है । 
- वक्तव्य--महागन्धक और प्रीयूषवछ्ठी ये दोनों अफीम रहित उत्तम पाचक और ( 
आही योग हैं । जहां बिल्वाद्चूर्ण आदि भांगयुक्त योगोंसे लाभ न हो वहां इनमेंसे ॥ 
किसीका प्रयोग करे । 
- ११--नृपतिवछ्ठभ रस । 
जातीफळळचङ्काब्दत्वगेलाटङ्करामठम्‌ । 
जीरकं तेजपत्रं च यवानीविश्वसन्धवाः ॥ 
ळौहमश्र' रसो गन्धस्ताम्र प्रत्येकशः पलम्‌। 
मरिच द्विपलं धात्र्याः स्वरसेन घिमर्दयेत्‌॥ 
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अग्निमान्यभवान्‌ रोगान यकृद्दोषभवांस्तथा । 
| | त्रहणीं च तथा हन्ति रखो नृपतिवल्लभः॥ 
॥ | भेषज्यरल्लावली ग्रहण्यधिकार । 
| द्रव्य और निर्माण्विधि-- 
जायफल, लौंग, नागरमोथा, दालचीनी,छोटी इलायची, आगपर फ़ुलाया हुआ 
॥ | सुहागा, घीमें भुनी हुईं हींग, जीरा, तेजपात, अजवायन,सोंठ, सेन्धानमक) लोइभस्म, 
है" पारद्‌, गन्धक औरं ताम्रभस्म प्रत्येक ४-४ तोला और कालीमिच ८ तोला लेवे । 
प्रथम पारे गन्धककी कज्जली बना, उसमें अन्य भस्म और बनस्पतियोंका सूक्ष्म. 
| | कपड्छान चूर्ण मिला, आंवलेके स्वरसकी सात भावना दे, ३-३ रत्तीकी गोलियां; 
बनाकर छायामें सुखा ले । 
मात्रा--१-२ गोली । 
अनुपान--जल या छाछ । 
उपयोग--अस्निमान्दय और उनसे होनेवाले रोग तथा यक्कतके दोषयुक्त ग्रहणी, 
रोगमें यह उत्तम योग है । 
१२--कपू रादि वटी । 
कर्पूरं चाहिफेनं च मुस्तकेन्द्रयवं तथा । 
जातीफलं च दरदं टङ्कणं मद॑येत्‌ समम्‌ ॥' 
जलेन वटिका कार्या द्विगुञ्जाफलमानतः । के 
कपू राद्या घटी देया पक्कातीसाररोगिणे ॥ 
“द्रव्य और निर्माणविधि-- 


/\ 


कपूर, शुद्ध अफीम, नागरमोथा, सॅका हुआ इन्द्रयव, जायफल, शुद्ध हिंगुल और 
आगवर फुलाया हुआ सुद्दागा प्रत्येक समभाग लेवे । प्रथम हिंगुल, अफीम और कपूर 
को जलसे मर्दन करे। उनके अच्छी तरह मिल जाने पर अन्य वस्तुओंका सूक्ष्म, 
कपड्छान किया हुआ चूर्ण मिलाकर ३ घण्टा जलसे मर्दन कर,दो दो रत्तीकी गोलियां: | 
बनाकर छायामें सुखही | | 

मात्रा--१-२ गोली । | 

अनुपान--जल । 
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उपयोग--कर्परादि बटीका उपयोग अतिसारमें मलके पक्क होनेके लक्षण 
-दीखे. और बिल्वादि चूर्ण आदि पाचन-ग्राही योगोंसे लाभ न हो और स्तम्भन 
औषधकी आवश्यकता पढ़े तब. केवल अथवा बिल्वादि या जातीफलादि चूर्णके 
साथ मिलाकर दे । 
१३--लवङ्गाभ्रकयोग । 


ळवङ्कातिविषे सुरतं पाठा बिल्वं सधान्यकम्‌। 
घातकी मोचकं जीरं लोघ्रमिन्द्रयचं तथा ॥ 
बालकं सर्जकं शटङ्की सैन्धवं नागरं कणा । 
वास्याळकं यवक्षारमहिफेनं रसाञ्जनम्‌ । ४ 
प्रत्येकं कर्षमानं स्याद्गगनं पञ्चकापिकम्‌॥ 
सर्वेषां तुल्यमागानि लवङ्गानि प्रदापयेत्‌ । 
मुस्तायाः स्वरसेनैव भावयित्वा विशोषयेत्‌ ॥ 
लवङ्काश्नकयोगोऽयं सर्वातीसारनाशनः । 
ग्रहणीं चिरजां हन्ति वहिमान्यं प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
' नाशयत्यस्ळपित्तं च ग्राही दीपनपाचनः । 
मैषज्य रल्लावली अतीसाराधिंकारसे किश्वित्‌ परिवतित । 


द्रव्य और निर्माणविधि- 

लौंग, अतीस, मोथ, पोढ, बेलगिरी, धनिया, थायके ` फूल, मोचरस, जीरा, 
'लोघ, इन्द्रयव, खस, राळ, काक्रडासिङ्गी, सेन्धानमक्र, सोंठ, छोटी पीपल, खरेंटी के 
मूल, जवाखार, शुद्ध अफीम और रसोत सब एक एक भाग, अभ्रक भस्म ५ भाग 
'तथा लौंग सबके बराबर ले । सबका सुक्ष्म कपड्छान चूर्ण कर, नागरमोथाके स्वरस 
था काधकी ३ भावनाएँ देकर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना ले या छायामें सुखाकर 
ूर्णरूपमें रख ले । 

मात्रा, अनुपान और उपयोग-इसकी १-२ गोली या "३-६ रत्ती चूर्ण 


जलके अनुपानके साथ दिनमें ३-४ बार सब प्रकारके अतिसार, प्रहणी) प्रवाहिका और | 


अम्लपित्तमें दे । बह योग आही, दीपन, पाचन और स्तम्भन है । ` 
२. 
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(९ 
१४--नागकेशरादि चूण । 
नागकेशर तोला ४, बेलगिरी तोला २, अनीसून तोला २, सौंफ. तोळा २, खस- 


खस तोला १, छोटी इलायची तोला १, धनिया. तोला १, मोचरस तोला १, खस. 
तोला १, सफेद चन्दन तोला १, गुलाबके फूल तोला १, कर्पूरकचरी तोला १, 


जलसे धोकर सुखाई हुईं भाँग तोला ४ और मिसरी तोला ५ ले, सबका एकत्र कपड़- 
छान चूर्ण करके रख ले । 
( स्व० वा० वैद्य हरिप्रसाद गंगाधर आचार्यसे प्राप्त ) 
मात्रा- २-३ माझा। 
अनुपान-जल । 
उपयोग - पित्तातिसार और रक्तातिसारमें यह उत्तम योग है। यह चण 
अकेला या रसपपटीके साथ मिलाकर दे । 


१५---संग्राहक चण | 
बेलगिरी, मोचरस, दाड्मिके फूल, माजफल, तुख्म, हुमाझ, जुफ्त, बलत; 
छोटी मांई (गुजराती पड्वास), हृब्बूल्लासकी पत्ती तथा आम और जासुनकी गुठलो' 
सब समभाग ले, एकत्र क्रपड़्छान चूर्ण करके रख ळे। 
मात्रा--१॥-३ माशा । 
अनुपान -कपडेमें बांधकर पानी निकाला हुआ दही । यह पकवातिसार और 
पक्वभ्रवाहिकामें उत्तम ग्राही औषध है । 
( स्व० बा० हकीम रामनारायणजीसे प्राप्त } 
ब १६--रसपर्पटी । ४ 
जवरण्डशृङ्गराजकाकमाचीरसँः क्रमात्‌। 
रसं संशोध्य यत्नेन तत्समं शोधयेद्‌ वलिम्‌॥ 
गन्धकं श्रुद्रितं त्वा भाव्यं अङ्गरसेन तु । 
सप्तधा वा त्रिधा वाऽपि पश्चाच्छष्कं विचूणितम्‌॥ 
घृतालिसे लौहपात्रे दरवा वही प्रतापयेत्‌ । 
दुतं शङ्गरसे क्षिप्तं तत उद्धत्य शोषयेत्‌ ॥ 
एत शुद्ध रसं गन्धं योजयेत्‌ पर्पटीरसे । 
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रसगन्धौ समौ कृत्वा दूढे खल्वे विमर्दयेत्‌ ॥ 
नष्टसूतं यदा चूर्ण भवेत्‌ कञ्जलसन्निभम्‌ । 
घ्रतालिसे लोहपात्रे तदा तं स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
तं पात्रं स्थापयेदन्ये बालुकास्तीर्णपात्रके । 
निरू मे वढ्राङ्गारै द्रवीकुर्यात्‌ प्रय्षतः॥ 
महिपीमळविन्यस्ते तत्र तं कदलीदले। 
निक्षिप्य तडुपर्यन्यत पत्रं दरवा प्रपीड्येत्‌ ॥ 
शीतलत्वं गते पत्रात्‌ समुद्धृत्य विचूर्णयेत्‌ 
विधिरेष तु विज्ञेयः सर्वासु पर्पटीष्वपि ॥ 
एवं सिद्धा भवेद्‌ व्याधिघातिनी रसपर्पटी ॥ 
रक्तिकासंमितां प्रातभ ्टजीरकसंयुताम्‌ । 
गुञ्जाधभष्टहिङ्ग्वाढ्यां भक्षयेद्रसपर्पटीम्‌ ॥ 
रोगानुरूपमैषज्यैरपि तां योजयेद्‌ बुधः । 
अनुपेयं पयस्तक्रं दाडिमादिरसोऽपिं वा ॥ 
प्रत्यहं वर्धयेत्तस्या ह्य कैकां रक्तिकां भिषक्‌ 
नाधिकां दशगुञ्जातो भक्षयेत्तां कदाचन ॥ 
आरोग्यदर्शनं यावद्गक्षयेदशरक्तिकाम्‌ । 
LC आरोग्यदर्शनादू्ध्वं तां तथवापकषयेत्‌ ॥ 
4 क्रम एष तु विज्ञेयः सर्वासु पर्षटीष्वपि। 
जीर्णज्चरं च ग्रहणीं तथाऽतीसारमेव च ॥ 
पाण्डरोगं वह्निमान्द्यं यक्कत्प्लीहजलीद्रान्‌ । 
एवमादीन्‌ गदान्‌ हत्वा हृष्टः पष्टश्च बीयवान्‌॥ 
दीप्ताम्रिर्बलवांश्चैव जीवेद्‌ व्याधिविचजितः 


प 
८ 


द्रव्य और निर्माएविधि- | 

हिंगुलसे निकाले हुए पारेको कमसे जत, एरण्ड और मकोयके स्वरसमें १-१ 
दिन मर्दैन करके गरम जलसे धो ले । गन्धक्रका मोटा चूर्ण करके उसको सात दिन 
। अँगरेके स्व॒स्समें भिगोठे रखे । पीछे उसको सुखाकर भीतर घीसे पोती हुईं लोहेकी 


° 
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सिद्धयोगसंग्रह । 
> जय 
छोटी कड़ाहीमें अग्निपर गलाकर अन्दर आधे भँगरेके स्वरस भरे हुए और सुं दके 


उपर कपड़ा बाँधे हुए पात्रमें गेर दे। बाद उस पात्रसे गन्धकको निकालकर और 


a 
ML) 


यर जलसे धोकर सुखा ले । इस प्रकारसे शुद्ध किया हुआ पारद और गन्धकका 
वर्पेटी बनानेके लिये उपयोग करे । शुद्ध पारद और गन्धक समभाग लेकर उसको 
अच्छे मजबूत खरलमें मदन करे । मर्दैन करते समय बीच-बीचमें उसमें जलके छॉरे 
देडे ) जब उसमें पारद्के कण न दिखें और चूर्ण आँखमें डाळनेके सुरमे जेसा सूक्ष्म 
हो छाय तब उसको भीतर घीसे पोती हुई छोटी लोहेकी कड़ाद्दीमें डाल, अग्निपर 
एक ळोहेका तवा रख उसपर एक अंगुल मोटा बालू ( सूक्ष्म रेती ) का स्तर बिछा 
कर उसपर उस कड़ाहीको रखे। जब कज्जली गरम होने लगे तब उसको बोच- 
बीचमे छोहेके छुरेते हिलाता रहे । जब सारी कज्जली अच्छी तरहसे द्र हो जाय 
तब उसको जमीनपर गोबर बिछा, उप्तके उपर केलेका अखण्ड पत्ता रखकर उसपर 
डाळ दे ओर तुरन्त ही उसपर केलेका दूसरा पत्ता रख उसपर दूसरा गोबर दबा दे । 
जव पुर्पटी ठंडी हो जाय तब निकालकर शीशीमें भरकर रख ले। सब प्रकारकी 
भर्षटियौँ इसी विधिसे बनानी चाहियें। सेवन करते समय पर्पटीको खूब महीन पीस- 
कर्‌ उपयोगमे लेना चाहिये. । 

मात्रा--एक रत्तीसे प्रारम्भकर, और प्रतिदिन एक-एक रत्तीकी मात्रा बढ़ा 
ऊर दुस. रत्तीतक रोग और रोगीका बलादि देखकर देवे । पीछे रोग अच्छा 
दोनेक वही मात्रा देता रहे । जब रोग-मुक्त हो जाय तब प्रतिदिन एक एक रत्तीकी 


मता घटाकर ओषध छुटा दे । मैंने एक दिनमें एक बारमें १० रत्तो तककी मात्रा 


न देकर दिनमें दो तीन वारमें १ से ३ रत्ती तककी मात्रा देकर प्रयोग कराया है । 
इससे अच्छा लाभ होता देखा गया है। सामान्यतः पपरीका प्रयोग ४० दिन 
कराया जाता है । । 
अजुपान-नसेंके हुए जोरेका चूर्ण १॥-३ माशा और घोमें सेंको हुई हींग 
आबी रत्तीके साथ मिलाकर देवे और ऊपरते दूध, छाछ या दाडिम, संतरा, मोसंबो, 
मोठ नोबू आदि फोका रस देवे. । Be १७ 
पथ्य- केवल दृध या केवल छाछ रोगीकी प्रकृति आदि देखकर देवे" एक 
दिनमें १-२ घण्टेके अन्तरसे दूध; छाछ और फर्छोका' रस तीनोंओ दे सकते हैं, जळ 
स वातड बने दिया जय फिड $ । 60 5:68. 
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अतिखोर-प्रवाहिका-ग्रहण्यधिकार २ । ड्‌ 


चक्तव्य--अन्न, जल और लवण बन्द करके केवल दूध, छाछ और चळे 
रसपर पर्पटीका प्रयोग करानेसे ही उचित लाभ होता है । जब तक पपटीका प्रशोग 
चले रोगीको पूर्ण विश्रान्ति लेनी चाहिये अर्थात्‌ बिछौने पर लेटे ही रहना चाहिये । 
पर्वटीक प्रयोग बन्द करनेके बाद भौ रोगी ३-४ मास तक आधा लघु अन्द व्ह 
आधा दूध-छाछ-फलका सेवन करे । | 
उपयोग सब प्रकारके पाचनक्रिया ( जठरामि ) के विकारॉमें रसपर्पटो उत्त 
औषध है । ग्रहणीरोग, जीर्ण अतिसार, अग्निमान्य और पाण्डुरोगमें इसके शण्डे 
बिशेष लाभ होता है । 
१७- -स्वर्णपर्पटी । 
शुद्धसूतं पलमितं पादांशं स्वर्णपत्रकम्‌। 
मदंयेन्निम्बुनीरीण यावदेकत्वमागतम्‌ ॥ 
प्रक्षाल्योष्णाम्बुना पश्चात्‌ पलमात्रं खुगन्धकम्‌ | 
द्वा प्रमर्दयेत्तावद्यावत्‌ कञ्जलतां त्रजेत्‌ ॥ 
ततः पाकबिधानन्ञः पर्पटीं कारयेद्‌ वुध: । 
देया दुग्धानुपानेन रक्तिकादिक्रमेण हि॥ 
बळपुष्टिकरी शुक्रवर्धेनी वन्हिदीपनी । 
ग्रहणीं राजयक्ष्माणां हन्ति पाण्ड्वामयं तथा ॥ 
हे स्वर्णपर्पटीविख्याता तमकश्वासनाशिनी । 
और निर्माणविधि-- 
अच्छे पत्थरके खरलमें चार तोला शुद्ध पारद डालकर उसमें एक तोला सोनेके 
वदेएक एक करके मिलावे और उसमें कागजी नीबूका रस डालकर एरू दिन 
मदे' करे । पीछे उसको गरम जलसे धोकर उसमें शुद्ध गन्धक चार तोले डालकर 
कज्जठी करे । पीछे रसपर्पटीमें लिखे हुए विधानसे पर्पटी बनाकर शोशीमें भस्के 
मात्रा--1-३ रत्ती । 
अनुपान--मधुसे चटाकर ऊपरसे दूध देवे । अन्य सब विधि रसपपेटोर्मे लिखे 


अनुसार करे । 
क्षयमें स्वणपर्पटीके साथ १-४ रत्ती मुक्तापिष्टी मिलाकर देनेसे विशेष शक होता 
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| ३८ सिद्धयोगसंग्रह्‌ । 
| के C € ५ 
है । कई वेद्य पारदके स्थानमें रससिन्दूर देकर रक्त वणकी स्वर्णपर्पटी बनाते हैं । 


| | गुण और उपयोग-स्वणपर्षटी जठराझिको दीपन करनेवाली, बलकारक और 
॥ | शरीरको पु करन वाली है । प्रहणीरोग, सवे प्रकारके क्षय, पाण्डुरोग और पुराने 
111 दसेके रोगमें इससे विशेष लाभ होता है । 
१८--लौहपपेटी 1 
रसभागो भवेदेको द्विगुणः शुद्धगन्धकः । 
रसतुल्यं तीक्ष्णमस्म कञ्जलीं कारयेच्छुभाम्‌ ॥ 
रसपर्पटिकाप्रोक्तविधानेन प्रयत्नतः । 
ततः पपेटिका कार्या, देया योग्यानुपानतः ॥ 
सूतिकाया ज्वरे जीर्ण ग्रहण्यां पाण्डुरोगके । 
प्लीहरोगेऽश्चिमान््े च यरुदवृद्धो तव च ॥ 
। अम्छपित्ते तथा शूले लोहपर्पटिका हिता । 
द्रव्य ओर निर्माणविधि-- 
ht शुद्ध पारद १ भाग, तीक्ष्णलोह (पोलाद) भस्म एक भाग और शुद्ध गन्धक 
२ भाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धकक्री कज्जली कर उसमें लोहभस्म मिलाकर एक 
दिन मर्दैन करे । पीछे रसपर्पटीमें कही हुई विधिके अनुसार पर्षटी बनाले । 
मात्रा--१-३ रत्ती दितमें २-३ बार दे । त 
अचुपान- जीरेका च्‌ णं और छाछ, दूध या फलोका रस । > ~ 
उपयोग-सूतिक्ाके जीर्णज्वर, ग्रहणोरोग, पाण्डुरोग, प्लीहाके रोग, : ह “यु 
मान्य, यक्कत्‌की वृद्धि) अम्लपित्त और उद्रशूल इन रोगोमें लोहपर्पटी का प्रयोग, । | 


ड्रपर्पटी 
१९ --मष्टू | 

मण्डूरभस्म भागेकं तत्सम पार्दै तथा ॥ 
तयो: समं शुद्धगन्थं दत्वा कुर्यात्त कञ्जलीम्‌ ॥ 

(२ व्र _ 
रसपपेरिकाप्रोक्तविधिना पर्पटी शुभा । 

€ . ७ ~ ७ 
काया, पाण्डु यकृच्छोथं प्लीहानं श्‍वयथं तथा ॥ 
मन्दाग्निं ्रहणीरोगं हन्ति मण्डूरपर्पडी । 


हि 


| 
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द्रव्य और निर्माणविधि-- 
गैर शुद्ध पारद १ भाग, मण्ड्रभस्म १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग लेवे । प्रथम 


ने पारे-गन्धक्रकी कजली कर उसमें मण्डू्रभस्म मिलाकर एक दिन मदेन करे। पौछे 
रसपर्षटीमें कही हुईं विधिके अनुसार पर्पटी बना लै । 
मात्रा--१-३ रत्ती दिनमै २-३ बार दे। 
अनुपान -जीरेका चूर्ण और छाछ, दूध या फलॉका रस । 
उपयोग--पाण्डुरोग, प्छीदाके रोग, शोथ, मन्दासि तथा प्रदणीरोगमें मण्डू | 
“पर्पटीका उपयोग करे । SE 
२०:--गगनपपटा । 
रसभागो भवेदेकस्तत्समं व्योमभस्म च। 
तयोः समं शुद्धगन्धं द्त्वा कुर्यात्तु कञ्जलीम्‌॥ ' 
रसपर्पटिकाप्रोक्तविधिना पर्पटी शुभा। 
कार्या,पाण्डुँ क्षयं कासं श्वासं मन्दानळं जा ॥ 
ग्रहणीं चिरजां हन्ति ह्येषा गगनपर्पटी । 
क द्रव्य और निर्माणविधि- 


के शुद्ध पारद १ भाग, अभ्रक्रभस्म १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भांग लेवे । 


प्रथम पारे-गन्धकक्री कज्जली कर उसमें अञ्रकभस्म मिलाकर एक दिन मर्दन करे । 


-पोछे रसपर्पटीमें कहे हुए बिघानाचुसार पपेटी बनावे । 

“4 मात्रा--१-३ स्ती दिनमें २-३ बार देवे । 

| अनुपान--शहद, दूध, छाछ या मोठे दाडिमका रस | R 

| उपयोग--गगनप्पेटी मन्दाग्नि, पाण्डुरोग) राजयक्ष्मा, खाँसी, खास ( दमा ) 


और पुराने ग्रहणीरोगमें बिशेष गुण देनेवाली है । 
विजयपर्पटी 
२१ । 
शुद्धगन्धं पलं चैकं गन्धाधं शुद्धपारदम्‌। 
सूतार्ध भस्म रौप्यं च तदधं खर्णभस्मकम्‌ ॥ 
तद्धे खुतवैक्रान्तं मौक्तिकं च विनिक्षिपेत्‌ 
कृत्वा कज्जलिकां पश्चात्‌ कुर्यात्‌ पपेरिकां शुभाम्‌॥ 
दुःसाध्यां ग्रहणीं हन्ति यक्ष्मणं सपरिभ्रहम्‌। | 
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४० सिद्धयोगसंग्रह । 


शोथातिसारो पाण्डुं च प्लीहानं च जलोदरम्‌ ॥ : 
पक्तिशूलं चाम्ळपित्तं हृद्रोगं विषमञ्चरान्‌ । 


कफवातोद्ववान्‌ रोगान्‌ हन्याद्विजयपर्पटी ॥ 
द्रव्य और निर्माएविधि-- 


शुद्ध गन्धक ४ तोला, झुद्ध पारद २ तोला,' रौप्यभस्म १ तोला, सुवर्णभस 
आधा तोला, वैक्रान्त-भस्म तथा मुक्तापिष्टि दोनों पाव पाव तोळा लेवे । प्रथम पारे. 
गन्धककी कज्जली कर उसमें अन्य भस्में मिलाकर एक दिन मर्दैन करे पीछे रस- 
पर्षटीमें लिखे हुए विधानके अनुसार पर्पटी बनावे । 

मात्रा--१-३ रत्ती २-३ बार देवे । 


अचुपान-शहृद, दूध, छाछ या मीठे दाड़िम, मोसंबी और मीठे अंगूर इनमेंसेः 
किसीका रस । 


उपयोग--कृच्छूसाध्य ग्रहणीरोग, उपद्रवयुक्त राजयक्ष्मा, शोथ, पुराना अति- 


सार, पाण्डुरोग, प्लीहाके रोग, जलोद्र, परिणाम झुल, अम्लपित्त, हृद्रोग, पुरानेः 
विषमज्वर और दूसरे कफ और बातसे दोनेवाले रोगोंमें विजयपर्पटी उत्तम औप्रध; 
है । इसके प्रयोगसे शरीर पुष्ट और बलत्रान होता है । जहां पर्पटीके अन्य योगोंसेः 
लाभ न हो, वहाँ इसका प्रयोग करे । 
२२--पश्वामृतपपंटी । 

रसलोहाश्रताम्राणि समभागानि काय्येत्‌ । 
गन्धकं सर्वतुल्यं तु द्रवा कुर्याद्धि कञ्जलीम्‌ ॥ 
ततः पर्पेटिकां कृत्वा द्द्याद्योग्यानुपानतः । 
पञ्चामृता पेटिका स्म्रता वहिप्रंदीपनी ॥ 
ग्रहणीमतिसारं च पाण्डुरौगमथारुचिम्‌ । 
श्वासं मन्दानलं हन्ति शूळं चेवाम्ळपित्तकम्‌ ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- | 

शुद्ध पारद, लोहभस्म, अभ्रक्रभस्म और ताम्र-भस्म एक एक भाग तथा! 
शुद्ध गन्धक सबके समान ( चार-भाग ) लेवे । प्रथम पारे-गन्धकक्ी कज्जली कर 


पीछे अन्य भस्मे मिला, एक दिन मर्दन करके रसपर्पटीमें लिखे हुए विधानके अचः 
सार पर्पटी बना ले । 


४ 
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अतिसार-प्रवाहिका-ग्रहण्यधिकार २। ४१ 


___---->:-ा्य््््च्य्ल््् 

मात्रा--१-३रत्ती दिनमें २-३ बार देवे । 

अनुपान = सेके हुए जीरेका चूर्ण और शहदके साथ चटाकर उपरसे दूध, छाछ 
या दाडिम आदि फलाका रस पिलावे । 

उपयोग - अतिसार, ग्रहणी, पाण्डुरोग, अरुचि; दमा, मन्दाग्ति और शुल- 
रोगमें इसका प्रयोग करे । पञ्चामृतपर्पटीके प्रयोगसे भूख बढ़ती है । अम्पपित्तमेँ 


शतपत्र्यादि चूर्ण या द्राक्षादि चूर्णके साथ मिलाकर इसका प्रयोग करे । 


_/ बक्तव्य-ममैंने पञ्चामतपर्पटीम १7१ भाग वंगभस्म और यशद्‌ ( जस्ते ) की 


भस्म मिलाके सप्तामृतपर्पटी बनाई है । पच्चामृतपर्षटोसे यह अधिक गुणकारक है । 
अन्त्रक्षयमें सप्तामृतपर्पटी केवल या खर्णपर्पटीके साथ मिलाकर देनेसे विशेष लाभः 
होता देखा गया है । 
२३- ताम्रपर्पटी । 
सतं तात्र त्रिभागं च रसं गन्ध तयोः समम्‌ 
भागमेकं वत्सनामं दर्वा कुर्यात्त कज्जलीम्‌ ॥ 
ततः पाकविधानज्ञः पर्पटी काण्येद्‌ बुधः । 
गुञ्जाह्वयं यं वाऽपि ह्योळाजीरकसंयुता ॥' 
न्रिसप्तरात्रयोगेन चिरजां ग्रहणीं जयेत्‌ 
त्रिफळामधुसंयुक्ता मेहपाण्डुविनाशिनी ॥ 
वातारितैलसंयुक्ता सर्वशूलनिवारिणी । 
बाकुचीबीजसंयुक्ता ददुश्वित्रविनाशिनी ॥ 
ताम्रपर्पटिका ह्योषा यक्त्छीहोद्रापहा । 
योगरल्लाकर । 


द्रव्य और निर्माणविधि- 
ताम्रभस्म ३ भाग, शुद्ध पारद ३ भाग, शुद्ध गन्धक ६ भाग और शुद्ध बछ- 
नागका चूर्ण १ भाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कजजली कर पीछे अन्य द्रव्य 
मिलाकर १ दिन मदन करे । बाद रसपर्पटोमें लिखे हुए विधानके अनुसार पर्षटी 
- बनाले । 2१ क (शि 
मात्रा--१-२ रत्ती । भ्र 
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| > सिद्धयोगसंग्रह । 


| अनुपान और उपयोग--ताम्रपर्पटी छोटी इलायची और सेंके हुए जोरेके 
॥ | | चूर्णके साथ सेवन करनेसे पुराने ग्रहणीरोगको, त्रिफलाका चूर्ण और मधुके साप 
| लेनेसे प्रमेह और पाण्डुरोगको, एरण्डतेलके साथ लेनेसे सर्व प्रकारके शलोको, 
| चावचीके बीजके चूर्णके साथ सेवन करनेसे दाद और चित्र (कुष्ट) को दूर करती है । 
| ताम्रपर्पटी यक्ृतके रोग, प्लीहाकी ग्रद्ध और उदर रोगके लिये उत्तम 
| औषध है । 

वक्तव्य--पर्पटीके योगाँका उपयोग प्रायः पुराने अतिसार, ग्रहणी, पाण्डुरोग 
और अग्निमान्यमें होता है । अतिसार और प्रहणीमें इसको विल्वादि चूर्णके ' साथ 
दे । ग्रहणो और पाण्डुरोगमें यदि सुखपाक भी हो तो शतपत्र्यादि चूर्णके साथ 
इसका प्रयोग करे । यदि साथमें रोगीको अझ-बवासीर भी हो तो नागकेशरके 
चूर्णके साथ मिलाकर दे । यदि रोगीको अम्लपित्त भी हो तो रसादि वटी और 
जहरमोहरापिष्टीक्े साथ अथवा द्राक्षादि चूर्णके साथ पर्पटी दे । सामान्यतः छोटी 
इलायचीको चूर्ण ३ रत्ती, सेके हुए जीरेका चूर्ण ५ रत्ती और शुद्ध भांगका चूर्ण 
11010 1-३ रत्ती इनके साथ पर्पटी मिलाकर देना अच्छा है । पर्पटीका प्रयोग चलता हो 
| तब उसके अजुपानोंके सिवाय अन्य योगोंका उपयोग अत्यन्त आवइयकताके बिना 
|, | नहीं करना चाहिये । 


र्क टि नुः La a ¥ 
मन्ध =ञजाणाकेकार ड 
१-हिङ्गबष्टकचूर्ण । 
हिङ्गुच्योषाजमोदाद्विजरणलवणं प्राग्भजेत्‌ साज्यभक्तं 
ङुयाज्जाज्चल्यमानं ज्वलनम निळजं गुल्ममेतन्निहन्ति । 


दन्य ओर निर्माणविधि- वेद्यजीवन ४ उल्लास । | 

घीमें हई fy. | 

न सेकी हुई हींग, सोंठ, कालोमिर्च, छोटी पीपल, अजमोद, स्याइ जीरा, 

सफेद जीरा और सेंधानमक सब समभाग ले, उनका 
भरले । 


| 


कपड़छात चूर्ण करके शीशीमें- | 
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अग्निमान्य-अजीर्णाधिकार ३। ४३ | 
जे मात्रा १-३ माझा । 
म दा अनुपान और उपयोग-यह चूर्ण घी क भातके सा क. जक ॥ 
लोको, प्रारम्भमें खानेसे ज प्रदीप्त होता है अं ह हिल है. ॥ 
। है। अजीर्ण और पेटके ददमें जल या छाछके अनुपानसे भी दिनमें २-३ ड्‌ | र 
उत्तम खे सकते हैं । | 
२-लवणभास्करचुण । | 
ड्रग 9 र्यमष्टकर्षमि ~ >, 
' साथ सासुद्रङवणं कार्येमष्टकषेमितं वुधेः। 
साथ पञ्च सौवचलं ग्राह्य विडं सोनार ॥ 
शरके पिप्पली पिप्पलीमूलं कृष्णजीरकपत्रकम्‌। 
और नागकेशरताळीसमम्लवेतसकं तथा ॥ 
दिकर्षमात्राण्येतानि प्रत्येकं काय्येद्‌ बुधः । 
£ मरिच जीरकं विश्वमेककं कर्षेमात्रकम्‌ ॥ 


दाडिमं स्याच्चतुष्कर्ष त्वगेला चार्धकाषिकी । 
कढ एतञ्चर्णीक्कत॑ सर्व लवर्ण भास्कराभिधम्‌॥ 
शाणप्रमाणं देयं तु मस्तुतक्रसुरासवै: । छः 
वातश्छेष्मभवं शूलं प्लीहानं च विवन्धकम ॥ न्व 
५. (४ ८ मन्दास्रि नाशयेदेतद्वीपन॑ पाचनं परम्‌ । कत्या 
( शाङ्ग धर संहिता, मध्यमखण्ड, ६ अध्याय ) हि 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
लवण ८ तोला, काला नमक ( सोंचर ) ५ ताला, नौसादर, सेंघानमक, 


| सामुद्र 
नागकेसर, तालीसपन्र, 


चनिया, छोटी पीपल, पीपलामूल, स्याह जीरा, तेजपात, 
अमलबेत-प्रत्येक २-२ तोला, कालीमिर्च, सफेद जीरा, सोंठ प्रत्येक १-१ तोला; 
' अनारदाना ४ तोला, दालचीनी और छोटी इलायची प्रत्येक आधा तोला, इनका 
कपड्छान चूर्ण करके रखले । 

है मात्रा--१॥-२ माशा । . 
म अनुपान- जल या छाछ। 
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॥ | | ४४ सिद्धयोगसंग्रह । 


उपयोग- यह चूर्ण उत्तम दीपन, पाचन और अपानवायु तथा मलका अनुलोमन 
| करनेवाला है । मन्दाम्रि तथा वायु और कफसे हुए पेटके दर्दको दूर करता है । 


३--शतपत्यादि चूर्ण । 


गुलाबके फूल २० भाग, मोथा, जीरा; श्वेत चन्दन, छोटी इलायची, कवाव. 
| चीनी, गिलोयका सत्व, खस, वंशलोचन, खसखस, इसबगो लक्की भूसी, गोखरू, दाल- 
। चीनी, तमालपत्र, नागकेसर, सारिवा ( अनन्तमूल ), कमलगट्टा, नीलोफर कमल और 
तीखुर प्रत्येक १ भाग, मिसरी ४० भाग लेकर इनका सूक्ष्म कपड्छान चर्ण करे । 
स्वानुभूत) । 
मात्रा- १) से ३ माशा । 
अनुपान- जल । 
| उपयोग-_विदर्धाजीर्ण, अम्लपित्त और पेटको खराबीसे होने वाळे मुखपाकमें 
| यह चूर्ण दिया जाता है । 
fs 1? नादिवटी 
1 -रसोनादिवटी । 
| लशुनजारकगन्धकसेन्धचत्रिकटुरामठचूर्णमिदं समम : 
सपदि निम्बुरसेन विसूचिकां हरति भो रतिभोगविचक्षणे ॥ 


वद्यजौवन । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- ct ( 


छिलका निकाला हुआ ल खुन २ भाग, स्याह जीरा, सफेद जीरा, शुद्ध गन्धक, 
सधानमक, सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल और घीमें संकी हुई हींग १-१ भाग, 
प्रथम लछुनको पत्थरकी खरलमें कागजी नीबूके रसमें अच्छो तरह पीसे । पीछे अन्य | 
द्रव्यॉका कपड्छान चूर्ण मिला नीबूके रसमें ३ दिन मर्दन करके ३-३ रत्तीकी गोलियां | 
बनाकर सुखाले | 


मात्रा और अनुपान--१-२ गौली जलके अनुपानसे यथावश्यक दिनमें ३-४ 
बार अथवा खानेके बाद देवे । | 


उपयोग--अजीर्ण विसुचिको और पेटके दर्दमें इसका प्रयोग करे । यह गोली | 
उत्तम पाचन, दीपन और वायुका अनुलोमन करनेवाली है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


MMMM एएएिओ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अग्निमान्य-अजीर्णाधिकार ३। 2५ 
ST 
म --बिड्लवणादिवटी । 


काला नमक २० तोळा, सेन्धा नमक २० तोला, अजवायन, कालीमिचे, छोटी 
पीपळ, चित्रकके मूलकी छाल, अजमोद्‌, धनिया, डांसरिया ( यूनानी-गिदेसमाक ), 
सूखा पोदीना, घीमें सेंकी हुई हींग, पीपलामूल, नौसादर प्रत्येक १० तोला । सब 


ाव- द्वव्योंका सूकम कपड्छान चूर्णकर, नीवूके रसकी ३ भावनाएं देकर चनेके बराबर 
राल- गोलियां बना ले । 
और स्व० वा० आ० मा० स्वामी लक्ष्मीरामजीसे प्राप्त । 


मात्रा - २ गोली भोजन करनेके पीछे पानीसे ले । पेटके दर्देमें यथावश्यक 
तो । दिनमें ३-४ बार देवे । 
गुण और उपयोग- यह बिडलवणादि वटी पाचन, दीपन तथा पेटके ददे 
और भअजीर्णको दूर करनेवाली है । 
कमे ६--चित्रकादिवटी । 
चित्रकं पिप्पलीमूलं डौ क्षारौ लवणानि च। 
व्योषं हिङग्वजमोदां च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ 
गुटिका मातुळुङ्भस्य दाड़िमिस्य रसेन वा। 


कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याशु चानलम्‌ ॥ 
चरक संहिता० चि० अ० १५। 


८ द्रव्य और निर्माणविधि-- | 
चित्रकके मूलकी छाल, पीपलामूल, सज्जीखार, जौखार, सँधानमक, सोंचर 
बु ( कालातमक्क ), सामुद्वलवण, सांभरलवण, नौसादर, सोंठ, कालीमिचे, छोटी पीपल 
हर घीमें सकी हुई हींग, अजमोद और चव्य प्रत्येक समभाग लेवे । सबका एकन्न चूण 
है करके कागजी नीबू, बिजोरा या खट्टे दाढिम ( अनार ) के रसमें ३ दिन मदन कर 
है चने बराबर गोलियाँ बना और सुखाकर रखले । न 
| मात्रा--२-४ गोली जलके साथ भोजनके बाद या यथावरयक दितमें/ ३-४ 
ड्व हि 


"बार देव । 
उपयोग- -पित्रकादिवटी उत्तम पाचन और दीपन है । अजीण, अरुचि भौर 


पेटके दंदेमें इसका उपयोग करे । 
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00 
“क्त 


७--अम्नितुण्डीवटी । 
शुद्धसूत॑ विषं गन्धमजमोदां फलत्रिकम्‌ । 
सजिक्षारं यवक्षारं वहिसँन्धवजीरकम्‌ ॥ 
सौवचेलं विडङ्गानि सामुद्रं घ्यूषणं तथा । 
विषमुष्टि सर्वसमां जम्वीराम्लेन मर्दयेत्‌ ॥ 
मरिचाभां वटीं खोदेदहिमान्द्यप्रशान्तयै । 


शाह धरसंहिता ग० खं० अ० १२। 


द्रव्य और निर्माएविधि-- 


शुद्ध पारद, जुद्ध बछताग, शुद्ध गन्धक, अजमोद्‌, हड़का दल, बहेड़ादल, 


आँवला, सज्जीखार, जवाखार, चित्रकके मूलकी छाल, सेन्धानमक, जीरा, सोंचर, 
( कालानमक ), वायविङङ्ग, सामुद्रलवण, सोंठ, छोटी पोपल, कालीमिचे सब समभाग; 
और शुद्ध कुचला सबके समान लेवे । प्रथम पारे-गन्धक्रकी कज्जली कर पीछे अन्य 
रव्योंका कपड़छान किया हुआ चूर्ण मिला, जम्भीरी नीबूके रसमें ३ दिन मर्दन कर 
२-२ रत्तीकी गोलियाँ बना, सुखाकर रखले । 

मात्रा, अनुपान और उपयोग--मन्दाम्नि, अजीर्ण और पेटके दर्दमें १-२ 
गोली जलके अनुपावप्ते भोजनके बाद या यथावशयक दिनमें ३-४ बार देवे । 

८--महांशइवटी । 


पटुपञ्चकहिङ्गशाङ्कचिञ्चाभसितव्योषबलीश्वराम्तानि । आ), 


शिखिशैखरिकाम्ळवर्गवारा भूशभान्यानि यथा५म्लतां त्रजन्ति ॥. 
महाशङ्कवटी ख्याता भोजनान्ते प्रभक्षिता। 
दीपनी परमा हन्ति मन्दाग्निग्रहणीमुखान्‌ ॥ 

भेषज्यरल्नावली अग्निमान्द्याधिकार । 


-द्रव्य और निर्माणविधि-- 


नि र पापमा माका tg oo २ 


रः 


संधानमक, काला नमक (सोंचर), सामुद्र लवण, सांभर लवण, नौसादर, घीमे सेंक्री 


हुई हौँग,शङ्घभस्म, इमलीका क्षार, सॉठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, शुद्ध गन्धक, शुदे । 
पारद, शुद्ध बछनांग सब समभाग । प्रथम पारे-गन्धकको कज्जली कर उसमें अन्य. 


द्रव्योंका कपड्छान किया हुआ चर्ण मिलाकर चित्रकके मूलका काथ और अफमार्गके 
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वत्ताँके स्वरसकी १-१ भावना दे । पीछे बिजोरा, खट्टे दाडिम ( अनार ), कागजी 
नीबू आदि अम्ल फर्लेके रसक्री ७ भावना,दे २-२ रत्तीकी ग्रोलियाँ बना सुखाकर 


रखले । 
मात्रा, अनुपान और उपयोग---भोजनके बाद २ गोली जलके साथ सेवन _ 
करे । इसके सेवन| ८, हु स्स I BO 
मान्द्य, अजीण, १ ०) पुरु 
पुस्तकालय 


भोजनके ठपर इस 
छ गुरुकुल काँगड़ो विश्वविद्यालय 


! विषयसंख्या  आगत न॑ 23463 
' लेखक 
णीषंक 
| दिनाक चिन | दिनाक | "७ 
सिद्धस्त्व सख्या | संख्या _ 
संपाचयत rs | मोट 
आहारं | | 
दापाक॑ |= |__| याच 
द्रव्य ओर नि त री न. 
शुद्ध पारद |__| १२ 
तोला, छोटो पी !लमे 
धोकर सुखाई हु १) ¬ पीछे 
अन्य द्वव्योंका व १-२ 
रत्तोकी गोलिया 3 _\ य यायी क. > 
मात्रा 1106 2 हा 
उपयोग! त्त 


पाचन होता है और दस्त भी साफ होता है। कुघामन्ध और अजीर्णमें इसको प्रयोग 


करना चाहिए । 
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ह. 
[al [al > 
७--अग्नितुण्डीवटी । के 
नि मतली नीः 
शुद्धसूतं विषं गन्ध फळत्रिकम्‌ । | 
रख 
एकम्‌ ॥ 
लळा सदस्य का सदस्य तथा। 
त्त्‌ सदस्य f 
दनांक द दर्शांक | संख्या करे 
सडा रेयेत्‌ ॥ र 
तये । Bs 
---- न 
। र भो 
¬ | ग० खं० अ० १२॥ 
--------- ड्रका दल, बहेड़ादल, 
| | | ~ नमक, जीरा, सोंचर, 
= ॥लीसिचे सब समभाग, 
| == ज्जलो कर पीछे अन्य 
gs 501 EN न | ३ दिन मर्दन कर 
| [et 
ह्य मि | = र पेटके दर्दमें १-२ 
०. | बार देवे । 
29) द्र 
नि । आक 
क ह छतां त्रजन्ति॥ त्‌ 
क्क घे 
| ४ | अ 
अग्निमान्द्याधिकार' र 


संधानमक, काला नमक (सॉचर), सामुद्र लवण, सांभर लवण, नौसादर, घीमें संकी 
हुई हींग,शह्नभस्म, इमलीका क्षार, सोंठ, कालो मिर्च, छोटी पीपल, शुद्ध गन्धक, शुद्धे प 
पारद, शुद्ध बछनांग सब समभाग । प्रथम पारे-गन्धकक्गी कज्जली कर उसमें अन्यः कृ 
द्रव्योंका कपड्छान किया हुआ चर्ण मिलाकर चित्रकके मूलका काथ और अफमार्गके 
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पत्तोके स्वरसकी १-१ भावना दे । पीछे बिजोरा, खट्टे दाडिम ( अनार ), कागजी 
नीब्‌ आदि अम्ल फर्लोके रसकी ७ भावना,दे २-२ रत्तीकी ग्रोलियाँ बना सुखाकर 
रखले । 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--भोजनके बाद २ गोली जलके साथ सेवन , 
करे । इसके सेवनसे अन्नका पाचन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और अग्नि- 
मान्य, अजीर्ण, पेटका दर्द, बात-कफ प्रधान ग्रहणीरोग आदि दूर होते हँ । सुरु 
भोजनके उपर इसको लेनेसे भोजन अच्छी तरहसे पच जाता है । 
९--अजीर्णारि रस । 
शुद्धं सूतं गन्धकं च पलमानं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
हरातकी च द्विपला नागरे त्रिपळं स्ब्वुतम्‌ ॥ 
कृष्णा च मरिचं तद्वत्‌ सिन्धूत्थं त्रिपलं पृथक्‌ । 
चतुष्पला च विजया मर्देयेन्निम्बुकद्रवैः ॥ 
भावयेत्‌ सप्तवारांस्तद्वमेमध्ये पुनः पुनः । 
सिद्धस्त्वजीर्णारिरयं प्रसिद्धो भुक्तस्तथा स्वाझिवलं निरीक्ष्य । 
संपाचयत्याशु करोति वहिमजीर्णदोषं परिहृत्य पूर्वम्‌॥ 
आहारं द्विगुणं विधाय नितरां पुष्टि परां सन्दिशे- 
दापाकं जठरस्थितस्तु बहुधा संपाच्य संरैचयेत्‌ । 


: द्रव्य ओर निर्माणविधि-- 


शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला, इङक्रा दल ८ तोला, साठ १3 
तोला, छोटी पीपल १२ तोला, काळीमिर्च १२ तोला, संधा नमक १२ तोला, जलमें 
धोकर सुखाई हुई भांग १६ तोला लेवे । प्रथम पारे-गन्धकक्री कज्जली कर पीछे 


' अन्त द्रव्यॉका कपड़छान किया हुआ चूर्ण मिला सात दिन नीबूके रसमें घोटकर २-२ 


रत्तोकी गोलियाँ बनाले । 

मात्रा--१-२ गोली भोजनके पीछे जलसे सेवन करे । 

उपयोग- अजोर्णारि रसके सेवन करनेसे अच्छी क्षुधा लगती है, अन्नको 
पाचन होता है और दस्त भी साफ होता है । क्षुधामान्य और अजीर्णमें इसका प्रयोग 


करना चाहिए । १ 
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| | छि isos ERE 
| ` १०--अग्निकुमार रस । द 
। | रसेन्द्रगन्धो सहटड़णेन सर्म विषं यो यमिह त्रिभागम्‌। 
ग कपर्दशङ्ाविह नेत्रभागो मरीचमत्राश्गुणं प्रदेयम्‌ ॥ 
. खुपक्कजस्वीररसेन घस्त्र सिद्धो भवेद्झिकुमार एष: । 
विसूचीशूलवातादिवहिमान्ये द्विजुञ्जकः ॥ 

। अजीर्ण संत्रहण्यां च प्रयोज्योऽयं निजीपधे: । 
|. मैषज्यरलावली अग्निमास्थाधिकार । | 
। द्रव्य और निर्माएविधि-- 

| शुद्ध पारा, शद्ध गन्धक, अग्निपर फुलाया हुआ सुहागा १-१ भाग; शुद्ध बछः | 


नाग ३ भाग; कौड़ी और शंखकी भस्म २-२ भाग और कालीमिचे ८ भाग लेवे। 
प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली कर उसमें भस्मे और अन्य द्रव्यॉका सूक्ष्म कपड्छान 


चूण मिला नीवूके रसमें ३ दिन मर्दन कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना सुखा-| 
कर रखले । 
| | मात्रा--१-२ गोली । 
| अनुपान और उपयोग--अग्निमान्य, अजीर्ण और पेटके दर्दमें जल, छाछ 
| अथवा नीब और अदरकके रसके साथ इसका सेवन करे । 
११-सवतोभद्र रस । | 
निश्चन्द्रं गगनं ग्राह्य द्विकर्ष शुद्धगन्धकम्‌ । ह. oe 
तोलकं तोलकार्धं च हिङ्गलोत्थरसं तथा ॥ 
कपू र॑ केशरं मांसी तेजपत्रं लवङ्घकम्‌ । | 
जातीकोषफले चेव सूक्ष्मेळा करिपिप्पली ॥ | 
॥ 1 कुष्ठ तालीसपत्रै च धातकी चोचमुस्तकम्‌ । 
hi हरीतकी मरीचं च शङ्गवेरविभीतकम्‌॥ 
: पिप्पल्यामलकं चैव शाणभागं चिचूर्णितम्‌ । 
५ ._. नागवल्लीरस: पिष्ट्वा वरीं कुर्याद्‌ द्विगुज्ञिकाम्‌ ॥ 
| | भक्षयेत्‌ पर्णखण्डेन मध॒ना सितयाऽपि वा | 
hi हन्त्यजीण॑ विदग्धं च तुष्णामामं विसूचिकाम्‌ ॥ - 


। 
| 
| 
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३ अग्निमान्ध-अजीणाधिकार ३। ४६ 
क अरुचि मूत्रकृच्छ' च मूच्छ च ग्रहणीं वमिम्‌। 
अम्ळपित्तं शीतपित्तं रक्तपित्तं विशेषतः ॥ 
सर्वतोभद्रनामाऽयं रसो दीपनपाचनः । 
। रसेन्द्रसार॒संग्रह ज्वराधिकार । 
| झव्य और निर्माणविधि-- 
| अभ्रक भस्म २ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, हिंगुलसे निकाला हुआ पारद्‌ 
र आधा तोला, कपूर, केशर, जटामांसी, तेजपात, लौंग, जायफल, जावित्री, छोटी 
इलायची, मोटी पीपल, कूठ, तालोसपत्र, धायके फूल, दालचीनी, नागरमोथा, हृड़का- 
छठ... दल, कालीमिर्च, सोंठ, बहेड़ादल, छोटी पीपल और आंवले प्रत्येक पाव पाव 
वे । | तोला । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली कर उसमें अश्रकभस्म और केशर डालकर, 
छान नागरपानके रसमें केशर अच्छी तरह मिल जायं, इतना घोंटे । पीछे अन्य द्रव्योंका 
बा-| सूक्ष्म कपड्छान चूर्ण मिला नागरपानके रसमें एक दिन मर्दन कर ३-३ रत्तीकी 


'गोलियां बनाकर छायामें सुखाकर रख ले । 

मात्रा-१-२ गोली । 
छाछ अनुपान--जल, कच्चे नारियलका जल, मोठे दाड्मिका रस या चन्दनादि अक ॥ 
| उपयोग--विदग्धाजीण, तृषा, आमदोष, विसूचिका, अरुचि, मूत्रकृच्छु, मूर्च्छा, 
। अहणीरोग, वमन, अम्लपित्त, शीतपित्त, और रक्तपित्त इन रोगॉमें स्वेतोभद्र रसका 
| __ 'प्रयोग करे । पित्तप्रकृतिवालॉके पाचनके विकारोंमें इसके प्रयोगसे अच्छा लाभ 


ah 
| होता है । 
। | १२--जम्बीरलवणवटी । 


द्वव्य और निर्माणविधि— 

जँबीरी या कागजी नीबूका रस १२० तोला, सेंघानमक १२ तोला, सोंठ २॥ 
तोला, अजवायन २॥ तोला, सज्जीखार २॥ तोला, छोटी पीपल २॥ तोला; घौमें 
संडी हुईं हॉग २॥ तोला, करंजुवे ( सं० कण्टकीकरज्ज ) के फलको थोड 
-सॅककर निकाला हुआ मगज २॥ तोला, कालीमिर्च २॥ तोला, छिला हुआ लसुन 
२॥ तोला, इवेत पुनर्नवा ( गदहपुरना-सांठी ) के मूल २॥ तोला, सफेद ( पीली ) 
सरसों २॥ तोला, जरा सेंका हुआ, सफेद जीरा २॥ तोला, अतीस २॥ तोला; 

3 


| 
f 
| 
। 
| 
| 
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° सिद्धयोगसंग्रह । 


सामुद्रलबण २॥ तोला । स्वच्छ सफेद कपड़ेसे छाने हुए जँबीरी या कागजी नीबूके रस 
को काँचके बरतनमें डाल, उसमें सेंधानमकका चूर्ण मिला, बरतनके सुं इपर सफेद 
कपड़ा बांधकर उसको ४ दिन तक दिनमें कड़ी धूपमें रखे और रातको घरें रखे । 
पांचवें दिन उस रसको मिट्टीके मजबूत बरतनमें डालकर मन्दी आंचपर पकावे और 
लकड़ीके खोंचेसे हिलाता रहे । जब रस गाढ़ा हो जाय, तब उसमें अन्य द्रव्योंका 
सूक्ष्म कपड्छान चूर्ण मिला नीचे उतार कर ठंडा होने प्र ३-३ रत्तीकी गोलियां 
बनाकर सुखाले । 

मात्रा और अनुपान--दो गोली ठंडे जलके अनुपानसे भोजनके बाद या 
यथावशयक दिनमें ३-४ बार देवे । 

उपयोग-ये गोलियां उत्तम पाचन-दीपन हैं । मन्दाम्नि, अरुचि, पेटका ददे, 
अजीण और अफरामें इनसे अच्छा लाभ होता है । 


कमनः विक नर 
का विकार 9 । 
१--रसादिचूर्ण । 
। ससवल्घिनसारकोलमज्ञामरकुसुमास्बुधरप्रियकूछाजा: । 
मलयजमगधात्वगेलपत्रं दलितमिदं परिभाव्य चन्दाद्विः ॥ 
मधुमस्चियुत्त रजो5स्य मां जयति वमि प्रवलां विलिह्य मर्त्य: । 


द्रव्य ओर निर्माएविधि-- 
युद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, कपूर, बेरको गुठलीका मग्ज, लौंग, नागरमोथा, 
प्रियङ्गु ( गुनराती-घंउला ), धानका लावा ( खील ), सफेद चन्दन, छोटी पीपल, 


दालचीनी, छोरी इलायची और तेजपात + प्रत्येक समभाग ।\ प्रथम पारे-गन्धककी 


कज्जली बना, अन 
।, उसमें अन्य द्रव्योंका सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण, मिलाकर चन्दनके अर्कमें 


या चन्दन | 
नका चूर्ण ( १-भाग ), जल ( २ भांग ) में -१२ घंटा भिगोकर , कपढ़ेसे 
छानकर उस जलमें एक दिन मर्दन करके छायामें सुखाले । . 


मात्रा--२-६ रत्ती । २-३ घंटेसे या यथाबउयक्र दिन 


हट में कई बार दे । 
अनुपान-- मध- 
छपान-- मधु-शहद,ठण्डा जल, छाजमण्ड, चन्दनादि अर्क या पोदीनेका रस । 
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वमनाधिकार ४। प 


उपयोग- वमन (उलटी-के), अम्लपित्त, हिचकी और विद्रधाजीर्णमें यदद 
उत्तम योग है । इसका केवल या इसके साथ २ रत्ती जइरमोहरा-पिष्टी मिलाकर 
उपयोग करै । 
२--मयूरपिच्छभस्मयोग । ˆ 
मयूरपक्षं निदेह्य तद्भस्म मध मिश्रितम्‌। 
लीढ्वा निवारत्याशु छदि सोपद्रवामपि॥ 
योगरल्लाकर वमनाधिकार । 
द्रव्य और निर्माण्विधि-- 
मोरके पंख (पर) को दियासलाई या घीकी बत्तीसे जलाकर उसकी भस्म करे । | 
पीछे उसको पीस कपड्छान करके रख ले । परका जो पिछला चन्द्रिकावाला भाग होता 
है, उसमें अधिक गुण होता है । अतः उतने अंशक्री भस्म करे तो अच्छी होगी ॥ 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--२ रत्ती भस्म पाव तोळा मधू,-शहद 
में मिलाकर देवे । इस योगसे वमन और द्विचकीमें अच्छा लाभ होता है । 
३--रसादिवटी । 


` द्रव्य, निर्माणविधि, मात्रा, अनुपान और उपयोग-- 


पृ० ३ पर देखेँ । रसादि वटी २-४ रत्ती मधु, चन्दनादि अर्क, लाजमण्ड 


` अथवा पोदीनेके रस या अर्कके साथ देनेसे वमन और हिचकीमें अच्छा लाभ 
- होता है । । इसके साथ २ रत्तो जहरमो हरा-पिष्टौ मिलाकर देनेसे विशेष गुण 


होता है । | 
४--लाजमण्ड । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

घानका लावा (खील) १ तोला, छोटी इलायची २-४ नग, लौंग २-४ नग, 
मिश्री पावसे आधा तोलाभर और जल २ तोले, सबको एकत्र अझिपर ५-७ उफान 
आवे, इतना पकाकर ठंढा होनेपर कपढ़ेसे छान ले । 

मात्रा और उपयोग--इसमेंसे १-२ चम्मच पानी थोड़ी थोड़ी देरसे रोगी 
को पिलावे । यदि वमन हरा, पोला और कड़आ (तीता) होता हो तो इसमें 
थोढ़ा कागजी नीबूका रस मिलाकर देवे । इसको बरफसे ठंढा करके भी दे 
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सकते हैं । उलटी, हिचकी और अधिक प्यास लगनेमें यह उत्तम औषधि और 


कपूरकचरीका सूक्ष्म कपड्छान चूर्ण कर, उसको ३ घंटा चन्दनादि अर्कमे मदेन 
कर २-२ रंत्तीकी गोलियां घना, छायामें सुखाकर रख लेवे । 


मात्रा, अनुपान और उपयोग--छदिरिपुकी २-३ गोली केवल या इनके 


उत्तम थोग है.। `+ 


_ अस्छाफिक्ताविकार ५ । 
१--अविपत्तिकर चूर्ण । 


एला पत्रं च चूर्णानि समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
सर्वमेकीकृतं यावलुवडु* तत्समं भवेत्‌ । 
| सर्वचूर्णादृद्धिगुणितं . त्रिवृच्चूणं प्रदापयेत्‌ ॥ 
ण सर्वमेकीङृतं यावत्तावच्छर्करयाऽन्वितम्‌ । 
0. अविपत्तिकर॑ चूर्णमम्लपित्तचिनाशनम्‌ ॥ 


सोंठ, कालीमिर्च, 
है झे, हे च, छोटी पीपल, हरढ़का दल, बहेड़ादल, आंवला, है । 
' वापबढङ्ञ) छोटी इलायची और तेजपात प्रत्येक १-१ तोला, लौंग ११ 
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त्रिकटु त्रिफला मुस्तं चिडं चैव विडङ्गकम्‌ । a 


द्रव्य थोर नि माणविषि SF भषज्यरल्लावली । 


पथ्य है । 
सेव, मीठा बेदाना, अनार ( दाडिम ) और गन्ना (इख) भी वमन और हिचकी 
में उत्तम पथ्य है । 
४--छर्दिरिपु । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


स्व० वा० वैद्य तिलकचन्द ताराचन्द । ' 


साथ मयूरपिच्छभस्म २ रत्ती और जहरमोहरापिष्टी २ रत्ती मिलाकर जल, लाजमण्ड, : 
चन्द्नादि अर्क या पोदीनेके अकके, अनुपानसे देवे । वमन बन्द करनेके लिये यह | 


| 


| 
| 
| 


र 
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अस्लपित्ताधिकार ५। ५३ 
और तोला, निशोथका मूल २२ और मिश्री ४४ तोळे ले सबका कपड्छान चूर्ण करके 
रख ले। 
कौ] मात्रा और अनुपान- आधा तोला ठंडे जल या कच्चे नारियलके जलके 
साथ सबेरमें या रातक्रो सोते समय दे । 
उपयोग--अम्लपित्त और शलमें प्रथम इस चूर्णसे विरेचन कराके पीछे अन्य 
योग देनेसे विशेष गुण हाता है । 
देन २--ब्तशंखर रस । 
| शुद्ध सूतं मतं स्वर्ण टडूणं रौप्यभस्मकम्‌। 
ण व्योषमुन्मत्तवीजं च गन्धकं ताम्रभस्मकम्‌ ॥ 
% चातुर्जातं शद्ुभस्म बिल्वमज्ञा कचोरकम्‌ । 
ण्ड, | 


| भ्ङ्गराजरसँमंद्यं त्रिसप्तदिवसावधि । 
ह गुञ्जामात्रां वटीं कृत्वा दद्याद्योग्यानुपानतः । 
हृदाहभ्रममूच्छाप्लो वान्तिशूलामयापहः |: 
अम्ळपित्तहरश्चापि रखोऽयं सूतरोखरः ॥ 

योगरल्राकरसे किश्वित्परिवर्तित । 


« द्रव्य और निर्माणविधि- 
_.. -- शुद्ध पारद, सुवर्णभस्म, शुद्ध सुद्दागा, रोप्यभस्म, सोंठ, कालीसिर्च, छोटी पीपल, 
शुद्ध धतूरेके बीज, शुद्ध गन्धक, ताभ्रभस्म, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची 
नागकेसर, शंखभस्म, बेलगिरी और कचूर प्रत्येक समभाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी 
कज्जली करे । पीछे उसमें भस्म तथा अन्य द्रव्योका कपड्छान चर्ण मिला २१ दिन 
भंगरेके स्वरसमें मर्दन कर २-२ रत्तीकी गोलियां बना, छायाभें सुखाकर रख ले।. 

मात्रा--१ गोली । ३-४ घंटेसे दे । 

अनुपान- १1 माशा शहद और ३ माशा गायका घी, मीठे बेदाने, दाडिमका 
रस या शबेत, अथवा लाजमण्ड । 

उपयोग --अम्झपित्त, छातीकी जलन, चक्कर आना, मूर्च्छा, वमन, पेटका 


है झूल आदि पित्तविकृतिप्रधान रोगोंमें इससे अच्छा गुण होता है । 
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७४ सिद्धयोगसंत्रह । 


३--द्राक्षादिचूण । 
द्राक्षा लाजसितोपलं .समधुकं खज्‌ रगोपीतुगा- 
हीवेरामलकान्दचन्दननतं कङ्कोलजातीफलम्‌ । . 
चातुर्जातकणं सधान्यकमिद चूर्ण समां शर्करां 
दत्त्वा भक्षितमम्भखाऽतिसरणं पित्तं सदाहं जयेत्‌ ॥ 
मूच्छां छदिमरोचकं मदभ्रमो हृत्कण्ठदाहं तृषां 
क्तार्शोरुधिरप्रमेहहरणं द्वाक्षाद्च्चूर्णोत्तमम्‌ । 
योगरल्लाकर राजयक्ष्माधिकारसे किश्चित्परिवर्तित । 


द्रव्य आर निर्माणविधि-- 

मुनक्का, धानका लावा ( खील ), श्वेतकमल, मुलेठी, गुठळी निकाला हुआ 
छुह्दारा, अनन्तमूल, वंशलोचन, खस, आंवला, नागरमोथा, सफेद चन्दन, तगर, 
कवाबचीनी ( शीतलमिर्च ), जायफल, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नाग- 
केशर, छोटी पीपल और धनियां सब समभाग तथा मिश्री सबके बराबर लेकर 
कपड्छान चूर्ण करे । 

मात्रा--१-३ माझा । 

अचुपान- ठंडा जल । ३-४ घण्टेसे दिनमें ३-४ बार दे । 


उपयोग--अन्नके विदाइसे होनेवाली छाती और कण्ठक्की जलन, वैत्तिक | 
0 मूच्छा, वमन, अन्नपर अरुचि) मद ( नशासा रहना ), चक्कर आना, 
अवक प्यास लगना, रक्तार्श और पेशाबमें रक्त भाना इत्यादि पेत्तिक व्याधियाँके 4 


लिये _ £ 3 
र यह उत्तम योग है । इस चूर्णको पेत्तिक अहणीरोगमें पपेटीयोगॉके, रक्तवित्तमें 
चन्द्कलारसके और अम्लपित्तमें अभ्रकभस्म या सूतशेखरके साथ मिलाकर देनेसे 


विशेष लाभ हो है < 
[म होता है । रक्ता, रक्तप्रदर और रक्तपित्तमें इसके साथ १ माझा 


खूनखराबे ( हु उल अखवेन ) का चूर्ण मिलाकर इसका प्रयोग करे । 
४--द्राक्षादिगुटिका । 
द समे इत्वा तयोस्तुल्यां सिता क्षिपेत्‌। 
संडुट्याक्षदवयमितां तत्पिण्डी कारयेद्विषक ॥ 
ता खादेदम्लपित्तातों डत्कण्ठदहनापहाम्‌ । 
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शळाधिकार ६ । ५५ 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
धोकर बीज निकाला हुआ सुनका १ भाग, गुठळी निकाली हुई बड़ी हरे 
१ भाग और मिश्री २ भाग । प्रथम सुनक्क्ाको खूब महीन पीसे । पीछे उसमें हरे 
और मिश्रीका कपड्छान चूर्ण मिलाकर १ तोलेके गोले बना ले । 
मात्रा और अनुपान--इसमेंसे १ गोळा सोते समय कुनकुने जलसे खावे । 
उपयोग - इसके सेवनसे छाती और कण्ठक्की जलन, अम्लपित्त और दस्तकी 
कब्जियत दूर होती है । 
पथ्य - अम्लपित्तमें गेहूं. या /जौकी रोटी; मूँगकी दाल या साबुत मूँगका 
ज्‌स ( रसा) परवल, लौकी, तोरई, नेनुवा, चौलाई,. बथुआ इनका शाक 
हुआ (साग) अनार (दाढ़िमो सेव, नारियल, केला, आम आदि मीठे फल, मसालेमें 
गर, धनिया, जीरा, हल्दी, सेन्धानमक और थाढ़े प्रमाणमें कच्चा अद्रख; इतनेपर रोगो 
ग- को रखना चाहिये । गोरसमें दूध, ताजा मक्खन और घी दे सकते हैं । अम्ल, कटु 
कर और तिक्त रसवाले द्रव्य प्रायः अपथ्य हैं। रोगी खटाई खाना चाहे तो आंवलेकी 
| खटाई दाल सांगमें दिलावे । तेल या घीमें तली हुई पूढ़ी, पकौड़ी आदि 
अपथ्य हैं । 


क | ` शुलाककार ६ 


SY LU १--धात्रीलो 

कि | । घात्रीचूर्णस्याष्टौ पलानि चत्वारि लोहःचूर्णस्य । 
में यष्टीमधुकरंजश्च द्विपलं दयात्‌ पटे घृष्टम्‌ ॥ 
से | अश्नृताक्काथेन तच्चूर्णं भाव्यं च सप्ताहम्‌ । 
गा . चञ्डातपेषु शुष्कं भूयः पिष्ट्वा घरे स्थाप्यम्‌॥ 


| घृतमधुना संयुक्तं भक्तादी मध्यतस्तथाऽन्ते च । 
| क्तस्यादी शमयति रोगान्‌ पित्तानिलोदुभूतान्‌॥ 
| मध्येडन्ने विष्टम्भं जयति नणां विदह्यते . नान्नम्‌। 


| शूले परिणामभवं 'भक्तान्ते शीलितं जयति ॥ 
| | मेषज्यरलावलो । 
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ण्‌ सिद्धयोगसंग्रह । 


द्रव्य और निर्माणविधि- 
अच्छे पके हुए आंवलेको पत्थरसे तोड़कर उसकी गुठळी निकाल दे | पीछे | 
व स कछ चूर्ण करे । इस प्रकार तैयार किया हुआ 
ऑकलेका चूर्ण ३२ तोला, लोहभस्म १६ तोला और चक्कूसे थोड़ा ऊपरका हिस्सा: 
छीलकर पीछे कपड़छान किया हुआ मुलेठी का चूर्ण ८ तोला ले। सबको एकत्र करके 
ताजी गिलोयके स्वरसमें सात दिन मर्दन कर कड़ी धूपमें सुखा, कपड़छान करके शीशी 
में भर ले। 
मात्रा--५ से १० रत्ती । 1 
अनुपान - मधु और घृत । 
उपयोग--भोजनके पहले सेवन करनेसे पित्त और वायुके रोग शान्त होते 
हैं, भोजनके मध्यमें सेवन करनेसे मलका विष्टम्भ (कब्ज) और अन्नका विदाइ दूर 
होता है । और भोजनके अन्तमें सेवन करनेसे परिणामञ्चल दूर होता है । परिणाम- 
झूल और अम्लपित्तके लिये यह उत्तम योग है । 
२--शूलवजिनीवटी । 
रखगन्धकलोहानां पठार्थ शङ्खभस्मतः। 
रडणं रामठं शुण्ठी त्रिकटु त्रिफला शटी ॥ ` 
त्वगेलापत्रताळीशं जातीफललकृङ्गकम्‌ । 
यवानी जीरकं धान्यं प्रत्येकं तोलकं शुभम्‌ ॥ 5 वि 
चतुण ज्ञामिता वट्यो धात्रीस्वरसपेषिताः |: 
शीततोयानुपानेन छागीदुग्धेन वा पुनः ॥ 
शलमएविधं हन्ति भक्षिता शूलवजिनी । 
भेषज्यरत्नावलीसे किश्चित्परिवर्तित ।/ 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
ड पारद्‌ २ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोळा, लोहभस्म २ तोड़ा SS 
£ र शा) शद्ध इुहागा १ तोला, घीमें सेको हुईं हींग १ तोला, सोंठ १ शिला. लडी 
3 
च १ तोला, छोटी पीपल १ तोला, हरड़का दल १ तोला, बहेढ़ादल १ 3 
9 
ऑवला १ तोला, केचूर १ तोला, दालचीनी १ तोला, छोटी इलायची १ तोला, 


क nO SN 
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, शीतपित्ताधिकार ७। ७७ 
तेजपात १ तोला, तालीसपत्र १ तोला, जायफल १ तोला, लौंग १ तोला, अजवायन' 
१ तोळा, जीरा १ तोला और धनिया एक तोला ले । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली 
कर उसमें अन्य भस्म तथा वनस्पतियोंका कपड़छान किया हुआ चूर्ण मिला ३ दिन 
आँवलेके स्वरसमें मर्दैन कर ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बना छायामें सुखाकर रख ले । 
मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सवेरे-शाम बकरीके दूधसे अथवा १-२ 
गोली भोजनके पीछे ठंडे जलसे दे । 
उपयोग- सर्व प्रकारके शलमें, विशेषतः परिणामशुलमें इसका उपयोग करे । 
३--विषाणभस्मयोग । ` 
रससिन्दूर १ भाग और सांभर या दिरणके सींगकी भस्म ८ भाग। दोनॉको 
एक साथ एक दिन मर्दैन करके रख छोड़े । 
मात्रा और अनुपान--१ माझा गायके घी या मधुके साथ देवे । 
उपयोग- -पाइबंशूल ( पसलीके दर्दमें ) भौर छातीके दर्दमें इस योगसे अच्छ! 
० 


लाभ होता है । 


बतिकफ्तिाविकार ७ । 
१--हरिद्राखण्ड । 
निशाभयातरिवृतानां प्रत्येकं कुडवं भवेत्‌ ॥ 
दार्वी सुस्ता यवान्यौ द्वे चित्रकं कटुरोहिणी ॥ 
अज्ञाजी पिप्पली शुण्ठी त्रिजातं च विडङ्गकम्‌ 
अस्ता वासकं कुष्ठं त्रिफला चव्यधान्यकम्‌ || 
म्रुतलोहं सृतं चाम्र प्रत्येकं कोलसंमितम्‌। 
सार्धप्रस्थद्वयं ग्राह्य सिताया सन्मये नवे ॥' 
पचेन्सद्वभिना वैद्यस्ततश्चूणं विनिक्षिपेत्‌ 
कर्षार्धं च ततः खादेदुष्णतोयानुपानतः ॥ 


शीतपित्तं निहन्त्येष हरिद्राखण्डसंज्ञकः । 
भैषज्यरत्नावलीसे किश्चित्मखितितः 9 
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"पट सिद्धयोगसंग्रह । 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 

हल्दी, निशोथ और हड़का दल प्रत्येक १६ तोला, दारुहल्दी, नागरमोथ, अज- 
'चायन, अजमोद, चित्रकके मूलकी छाल, कुटकी, जीरा, छोटी पीपल, सोंठ, छोटी 
'इलायची, दालचीनी, तेजपात, वायबिडंग, गिलोय, अडू सा, कूठ, हड़का दल, बहेढ़ा- 
दल, ऑवला, चव्य (चाब), धनिया, लोइभस्म और अभ्रकभस्म प्रत्येक आधा तोला 
तथा चीनी १६० तोला लेवे । प्रथम मिट्टीके नये बरतनमें चीनीमें थोड़ा जल 


————— 


मिलाकर चाशनी करे । चासनी जब धूरा बनने योग्य हो जाय तब उसको अस्निपरसे 
'नीचे उतार उसमें भस्में तथा अन्य द्रव्योंका कपड्छान चूर्ण मिलाकर रख ले । 

मात्रा और अनुपान - आधा तोला दिनमें दो-तीन बार ठंडे जलसे देवे । 

उपयोग- शीतपित्त ( पित्ती ) के लिये यह उत्तम योग हे । अम्लपित्तके लिये 
जो पथ्यापथ्य लिखा है, वह शीतपित्तके लिये भी समझना चाहिए । 

शुद्ध सज्जीखार या सोडा बाई कार्ष एक तोला २०. तोला गरम जलमें मिला 


उसमें महीन कपड़ा भिगोकर शीतपित्तके ददोरेश्राफड पर फरानेसे ददोरे शीघ्र 
'बेठ जाते हैं । 


आनाहा (कब्ज-मलाकप्ट्म्भा) किकार द ' 
| “” १--पश्चसकारचूर्ण । | 4 
द्रव्य ओर निर्माणविधि-_ | 


सनाय ४ भाग, घी लगाकर सेंकी हुई जौहड ( छोटी हरढ़ ) २ भाग, सोंठ 
JS १ भाग, सौंफ १ भाग और सेन्धानमक १ भाग ले 


। सबको एक साथ कूट और 
| 'कपड़छान करके रख ले । | 


| ; 

च ५ मा अ ञी 6 

41 चा, अनुपान और उपयोग--यह चर्ण ४-६ माशा अकेला या इसमें 
1 1 हे लवणभास्कर चण मिल जे 

$ + ^ कर भतःकालमें या रातको सोते समय शुनगने जलके साथ 


[ लेनेसे १ 

| | बिना क ( पेरी ऐ'उन ) के १-२ दस्त साफ हो जाते हैं । कफ-वात-प्रकृति 
न | था कफ और वातके विकारे इसका प्रयोग करना चाहिए । 
। 


क 
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२--यष्ट्यादिचूर्ण । 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
सुलेठी २ भाग, सनाय २ भाग, सौंफ १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग और 
मिश्रौ ६ भाग ले । सबको एकसाथ कूट कपढ़छान चूर्ण करके रख ले! इस ूर्णका 
कई वैद्योने मधुकादिचूर्ण नाम रक्खा है । कई फामेंसीवाले इसको स्वादिष्ट- 
'विरेचनके नामसे बेचते हैं । डाक्टरी मेटिरिया मेडिकामें इसका पल्विस ग्लिस- 
'हाईभा कम्पाउन्ड नाम दिया है। 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--४-६ माशा सबेरे या रातको सोते 
समय गुनगुने जलके साथ खानेसे बिना कष्टके १-२ दस्त इससे साफ दो जाते हैं । 
अर्श ( बवासीर ) वालेको कब्ज दुर करनेके लिये इसका प्रयोग करना अच्छा है! 
३-मञ्जष्ठादिचृणं । 
द्रव्य और निर्माणविधि— 
मजीठ १ भाग, छोटी इलायची १ भाग, सौंफ १ भाग, सोनागेर २ भाग, 
पाखाणभेद्‌ १ भाग, कलमीसोरा १ भाग, गोखरू १ भाग, रेवन्द्चोनी १ भाग, घी 
-लगाकर सेंकी हुई छोटी हरड़ २ भाग, बड़ी हरेका दल २ भाग, बहेड़ादल २ भाग, 
आँवला २ भाग, गुलाबके फूल २ भाग और सनाय ४ भाग ले। सबको एक साथ 


-कूट कपड़छान चूणे करके रख ले । 
[ल या रातको सोते 


समय ठंडे या गुनगुने जलके साथ लेनेसे १-२ दस्त बिना कृष्टके साफ होते हँ । 

गुण और उपयोग- यह चूण दस्त और पेशाब साफ लानेवाला और रक्त- 
शोधक है । मल और मूत्रकी रुकावट (कब्ज), अर्ज्ञ-बवासीर और रक्तविकारमें इसके 
प्रयोगसे विशेष लाभ होता है । पित्तप्रकृत्ति और रक्त तथा पित्तके विकारोंमें इसका 
प्रयोग करना चाहिये । _सुखबिरेखनी 

: ४--सुखविरेचंनी बटी ।' 

द्वव्य और निर्माणविधि-- 

जमालगोटेके बीजको फोड़कर उसके मग्ज (मींगी) की दो दाळ कर ले। ऐसी 
२६ दालको रातको एक कलईँदार पात्रमें उबलते हुए पानीमें डालकर रातभर ढाँक- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
० सिद्धयोगसंग्रह । 


2000? 


हकक २० यका जा 
कर रख दे । सबेरे दालको हाथसे मसलकर जलसे धो ले । पीछे खरलमें डालकर 


उनको खूब घोटे । दाल अच्छी तरह पीस जानेपर उसमें दो तोला सोंठका कपड़छान 
चूण मिला, जलसे ३ घंटा मर्देन करके २-२ रत्तीकी गोलियां वना सुखाकर रख छे । 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--रातको सोते समय १ गोली ठंडे जलसे 
निगलनेसे सवेरे एक दस्त साफ हो जाता है । 
वे० भु० पं० गोवर्धन शर्मा छांगाणीजीसे प्राप्त. 
४--त्रिववतादिलेह । 
सक्षौद्रां शकरां पक्त्वा कुर्यान्खृद्वाजने नवे । 
क्षिपेच्छीते त्रिवृच्चूर्ण त्वक्पत्रमरिचैः सह ॥ 
मात्रया लेहयेदेतदीश्वराणां विरेचनम्‌ । 


चरकसंहिता क० स्था० अ० ७।, 


द्रव्य थोर निर्माणविधि-- 

शक्कर (चीनी) १६ तोला और शहद (मधु) १६ तोलाको कलईदार बरतनमेँ 
थोड़ा जल देकर पकावे । जब अवलेह बनने योग्य चाशनी हो जाय तब उसको नये 
मिट्टीके बरतनमें छोड़ दे । पीछे उसमें निशोथ १२ तोला, दालचीनी १ तोला, तेज-. 


मात्रा, अनुपान धे 
? अनुपान और उपयोग- आधेसे एक तोला गरम जलके साथ प्रातः 


कालमें लेनेसे २-३ दस्त बिना कष्टके हो जाते हैं । 


४ ६--इसबगोलकी 
द्रव्य आर निर्माएविधि-- त गोती 
अना नयौ साफ की हुई इसबगोलकी भूसो आधा तोला रातको सोते समय गरम जल: 
म दृधके साथ लेनेसे सबेरे एक मलफूला हुआ दस्त साफ हो जाता ह्वै । 
' ७--तरुण्यादिकषाय 
द्रव्य आर निर्माणविधि-_ | 
गुलाबके फूल १ तोला, सनाय 


१ तोला, 
लेकर सबको बिना कुटे ही रातको २ SE और मुनक्का २ तोला 


° तोला जलमें भिगोदे। सबेरे पकाकर पाच 
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तोला जल बाकी रहे, तब उसमें १ तोला यासशकरा ( यूनानी तुरंजबीन ) या. आधा 
“तोला मिश्री मिला कपड़ेसे छानकर पिलावे । इससे २-३ दस्त बिना कष्टके साफ ह्यो 
जाते हैं । 
“ ८--सनायकी फलीका योग । 

द्रव्य निर्माणविधि मात्रा और उपयोग-- 

सनायक्री फली ( सेम ) १० से २० बिना कुरी हुई रातको ५-७ तोले उबलते 
'हुए जलमें मिट्टी या कांचके बरतनमें भिगोके रख दे । सबेरे हाथसे मसलकर कपड़े 
से छान ले। इसमें ३ माशा चीनी या शहद मिलाकर पीनेसे १-२ दस्त खुलासा 
'होजाते हैं । 

अन्य योग--ज्वराधिकारमें कहे हुए विश्वतापहरण और अञ्चकञ्चुकी इन दो 
'योगोंका भी विरेचनके लिये अच्छा उपयोग होता है । 


AO 


ऊश्ाककार है ॥ 


१--अर्शोभीवटी । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


निबोली ( नीमके फलकी मींगी ) २ तोला, बकायनके फलकी माँगी २ तोला, 


खूनखराबा ( यूनानी-दम उल अखवेन ) २ तोला, तृणकान्त ( यूनानी-करुवा ) 


'की अर्कगुलाब या चन्दनादि अर्कसे बनाई हुईं पिष्टी १ भाग और शुद्ध रसौत 

( दारुहल्दीका घन ) ६ भाग ले । प्रथम निबौली और बकायनकी मौंबीको खूब 
अहीन पीसे । पीछे अन्य द्रव्य मिला घोटकर ३-३ रत्तीकी गोलियां बना ले । 
मात्रा और अनुपान--२-२ गोली दिनमें ३-४ बार ठंडे जलसे दे । 

डपयोग--इससे सूखे और खूनी (रक्ताश) दोनों प्रकारके अशमें अच्छा लाभ 


होता है । 
२--नागकेशरयोग । 
द्रव्य भर निर्माणविधि-- 


असली नागकेशर १ भाग और खूनखराबा (यूनानी-दम उल भखवेन) १ भाग 
दोनोंका कपड़छान चूर्ण करके रख ले । र 
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सचिन जीत ज्चि्चछिडि 
मात्रा, अनुपान और उपयोग- यह योग ३ माशा दिनमें ३-४ बार 
यथावश्थक मोसम्बी, मीठा अनार या हरे धनियेकी पत्ती इनमेंसे किसीके रसके साथ 
५ देनेसे अर्शका रक्त बन्द होता है । 


२--ऋरणवटक । 
सूरणो वृद्धदारुश्च भागैः षोडशभिः पृथक्‌ । 
iy मुशलीचित्रकौ ज्ञेयावष्टरभागमितो पृथक्‌ ॥ 
1 शिवा विभीतको धात्री विडङ्ग नागरं कणा । 


| भल्लातः पिप्पलीमूलं तालीशं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

| 1401 चतुर्भागप्रमाणानि, त्वगेला केशरं तथा । 

|| द्विभागमात्राणि पृथक्‌ ततस्त्वेक्‌त्र चूर्णयेत्‌ ॥ 

| | द्विगुणेन शुडेनाथ वटकान्‌ कारयेद्‌ बुधः । | 

Bs प्रबलाझिकरा ह्येते तथाऽशोनाशनाः परम्‌ ॥ | 
शाहु घर संहिता म० खं० अ० ७ + | 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

खाया हुआ सूरण ( जमीकन्द ) १६ तोला, बिधारा १६ तोला, काली सुसलीं 

८ तोला, चित्रकके मूलकी छाल ८ तोला, हरड्क्ा दल, बहेड़ा दल, ऑवला, बायबि- 

डंग, सोंठ, छोटी पीपल, शुद्ध भिलावा, पीपलामूल और तालीसपत्र प्रत्येक ४-४ | 

तोला; दालचीनी, छोटी इलायची और नागकेशर प्रत्येक २-२ तोला लेवे । इन सबका | 

कपड़छान चूर्ण कर, सब चूर्णसे दो गुने ( २०४ तोरे ) १ सालके पुराने गढ़में 

॥ भच्छी तरह कूट मिला, ३-३ माशेके वटक बनाकर रख छोड़े । जु 

ता मात्रा--१-२ वटक । 

अचुपान-जल या दूध । 

| ५ | क लना नक उपयोग करे । विशेषतः रोगीकी जठराझि म 

Bs रीस होकर अर्शमै लाभ होता हे । 

bs घक्तव्य--अर्शवळेका प्रायः कब्जियत रहती है, 

समय यध्व्यादि चूर्ण, 

चाहिए । 
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चण या बड़ी हरंके दलका चूर्ण यथावश्यक देना | 
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४--अभयारिष्ट । 
हरीतकीनां प्रस्थार्धं प्रस्थमामलकस्य च | 
स्यात्‌ कपित्थाद्दशपलं ततो ऽर्धा चेन्द्रवारुणी | 
विडङ्ग पिप्पली लौध्रं मरिचं शतपुष्पिका । 
द्विपलांशं जलस्यैतन्चतु्रणे विपाचयेत्‌ । 
द्रोणशेषे रसे तस्मिन्‌धातक्याः कुडवं क्षिपेत्‌ 
चातुर्जातस्य कुडवं मृद्धिकाप्रस्थमेव च ॥ 
गुडस्य द्वितुळां तिष्ठेत्तत्‌ पक्षं घृतभाजने 
पक्षादूध्वं भवेत्‌ पेया ततो मात्रा यथावलम्‌॥ 
अस्याभ्यास्याद्रिष्टर्य गुदजा यान्ति संक्षयम्‌ । 
शोफारुचिक्कमिप्लीहयङ्रद्गुल्मोद्रापहः ॥ 
सिद्धोऽयमभयारिष्टो बळवर्णाग्निवर्धेनः । 
चरक चि० अ० । १४ किश्चितपरिवर्तित 
द्रव्य और निर्माण विधि 
बड़ी हरें गुठलो निकाली हुई ३२ तोला, आँवला ६४ तोला, पके केथका गुदा 
४० तोला, इन्द्रायनके ताजे फल या मूल २० तोला, बायबिडन्न, छोटी पीपल, लोध, 
कालीमिर्च और सौंफ प्रत्येक ८-८ तोला । सबको जवकूट कर ४०९६ तोले जलमें 


“जमावे, जब चौथा हिस्सा १०२४ तोला जल बाकी रहे तब ठंडा करके कपड़ेसे छान 


ले । पीछे उसमें ८०० तोला गुड़, ६४ तोला धोकर कुरी हुईं मुनका, धांयके फूल 
१६ तोला, दालचीनी ४ तोला, तेजपात ४ तोला, छोटी इलायची ४ तोला और 
नागकेशर ४ तोला, इनका कपड्छान चूर्ण मिलाकर पेचदार ढक्कनकी चीनी मिट्टीकी 
बरनीमें या सागौनकी लकड़ोके पीपेमें डाल बन्द करके १५ दिन रहने दे । १५ दिन _ 
के बाद छान फिर उसी बरतनको जलसे स्वच्छ धोकर उसमें भर दे । 

मात्रा और अनुपान--२ से ४ तोला तक, उतनाही जल मिलाकर प्रातःकाल 
या सबेरे शाम देवे । 

उपयोग--अर्श ( बवासोर ), शोथ, अरुचि, पेटके कमि, प्लीहा और यकृतः 
की वृद्धि, गुल्म तथा उदर रोगमें इसके सेवनसे अच्छा लाभ होता है । 
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। |... अन्ययोग--रालका मलहम और गुलाबी मलहम अर्शपर लगानेसे जल्न 
| ॥ | और पीड़ा शान्त होती है । ताजी मेंहदी पीसकर उसका कल्क या भाँग जलमें | 
| | पीसकर उसका कल्क लगानेसे मस्सेकी जलन और पीडा शान्त होती है । दशांग लेप ' 
| | ६ माझा, गेहूका आटा २-४ तोला, घी ६ माशा और शहद ६, माशा, इनको जलमे 
-पकाकर उसकी पुलटिस बांधनेसे मस्सेकी सूजन और पीड़ा कम होती है । | 


कुमिरोग aa खि कार 
|; 11 १७ ॥ 
१-र्‍मुस्तादियोग । 
द्रव्य और निर्माण विधि-- 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, नागरमोथा, पलास ( ढाक-टेसु ) के बीज सेके हुए, | 


'बायबिडङ्ग छिलका निकाला हुआ, दाढिमके मूल या ब्रक्षकी छाल, करञ्जुए ( कंजे) | 
का मर्ज ( मींगी ) सेंका हुआ, इन्द्रजव संका हुआ, कमीला और किरमानी अज- | 
वायन प्रत्येक १-१ भाग; अजवायनका सत्व और सेंकी हुई हग प्रत्येक ३ भाग | 
लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली कर,उसमें अन्य द्रव्यॉका कपड्छान चूर्ण मिलावे । । 
अनन्नाशके पत्तोंके रसमें एक दिन मर्दन करके ४-४ रत्तीकी गोलियां बना छायामें | 
सुखाकर रख ले। | 

मात्रा-१-२ गोली । | 


अ रि | 
नुपान--इस योगकी १-२ गोली खिलाकर ऊपरसे नागरमोथा, मूसाकाती, | 
} 


पलासके बीज, बायविडङ्ग, दाडिमके वरक्षको छाल, अजवायन, किरमानी अजवायन, | 
|. झारी, देवदार, सहिजनके बीज, ह्रढृदल, वहेड़ादल, आंवला, खेरकी लकड़ीक | 
है [1 


ण, बुरादा, नीमकी अन्तरछाल और इन्द्रजव समभाग ले, उसको जवकूट कर, उसमे 
bi एक तोला द्रब्यको १६ तोला जलमें पकाकर ४ तोळा जल बाकी रहे, तब छातबर | 
३ पिलावे । 


हे 
| 
; 


उपयोग--युस्तादियोगके सेवनसे पेटके इमि और ङमियोंसे होनेचाळे उप्र . 
इर होते हैँ । ७ दिनसे २१ दिनतक इसका सेवन कराना चाहिये । 


त कती 
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पाण्डुरोगाधिकार ११। . ६५ | 
है 


| फाण्डुरोगाविकार ११ | 


लेप १--योगराज । 

लमे त्रिफलायास्त्रयो भागास्त्रयस्त्रिकटुकस्य च । 

| भायाश्चित्रकसूलस्य विडङ्गानां तर्थव च॥ 

| पञ्चाश्मजतुनो भागास्तथा रूप्यमलस्थ च। 
माक्षिकरूय च शुद्धस्य लौहस्य रजसस्तथा ॥ 
अष्टौ भागाः सितायाश्च तत्‌ सर्व सूक्ष्मचूणितम्‌ 
माक्षिकेणाप्लुतं स्थाप्यमायसे स र 
माषत्रयमितां मात्रां ततः खादेद्यथाञ्नि ना। 
योगराज इति ख्यातो योगोऽमम्ृतोपमः ॥ 


हुए, मिदं ~ ७ Ce 

ने) | » रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं शिचम्‌। 
छ | पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ ॥ 
छ कुष्ठान्यजरक॑ मेहं शोषं श्वासमरोचकम्‌ । 


हि विशेषाइन्त्यपस्मारं॑ कामलां गुदजानि च॥. 
| चरक चि० अ० १६ । 
में ` द्रव्यं और निर्माणविधि-- 
हड़का दल १ भाग, बहेड़ादल १ भाग, आँवला १ भाग, सोंठ १ भाग, काली 
मिर्च १ भाग, छोटी पीपल १ भाग, ६चित्रकके मूलक्की छाल १ भाग, बायबिडङ्ग 
१ भाग, शिलाजीत ५ भाग, रौप्यशिलाजतु ५ भाग, माक्षिकभस्म ५ भांग, लोह- 
भस्म ५ भाग और मिश्री ८ भाग लेवे । भस्मै और शिलाजीत छोड़कर 
अन्य द्रव्योंका कपड्छान चूर्ण करे । पीछे उसमें भस्मै तथा शिलाजीत मिला, 
६-६ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर रख छोड़े । यदि रौप्यशिलाजतु न मिले तो शिलाजीत 
१० तोला लेवे । 
मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सवेरे-शाम दूधसे देवे । 
उपयोग-पांडरोग, खांसी, राजयक्ष्मा, मन्दासि, प्रमेह, शोष, रवास, अरुचि, 


अपस्मार कामला और अर्शमें इसका प्रयोग करे । अपस्मारमें इस योगसे'लाभ होता 
देख] गया है । 


७ 
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८ २--नवायसचूर्ण ( नवायसलोह ) । 
च्यूषणत्रिफलामुस्तविडङ्गदहनाः समाः। 


“000 ~ नवायोरजसो भागास्तच्चूर्ण मधुसपिषा ॥ 
~ भक्षयेत्‌ पाण्डुहद्रोगकुष्ठारी:कामलापहम्‌ । 


नवायसमिदं चूर्ण कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ 
चरकसंहिता चि० अ० १६। 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
सोंठ, काली मिचे, छोटी पीपल, हड़का दल, बहेड़ादल, आँवला, नागरमोथा, 
बायबिडंग और चित्रकके मूलकी छाल प्रत्येकका सूक्ष्म कपड्छान चूर्ण १-१ भाग और 
लोहभस्म या मंडू्रभस्म ९ भाग ले, सबको ३ दिन मर्दन करके रख ले। 
मात्रा--२-४ रत्ती। 
अनुपान- दूध या छाँछके साथ देवे । ७ 
उपयोग- ज्वरके पीछे जो पाण्डुरोग होता है उसमें तथा जीर्ण विषमज्वरमें 
इससे अच्छा लाभ होता है । ; 
३--कालमेघनवायस । 
ह | कालमेघर्जोभागैनेघभिः संप्रयोजितम्‌ । 
सपाहं कालमेघस्य रसेनाथ शएतेन चा ॥ 


Ble % )- भावितं 
FIC fh भावितं जायते तत्तु कालमेधनवायसम्‌ । 


९४ ˆ / रक्तित्रयमतो द्द्यायङृत्पाण्डु निवृत्तये ॥ 
द्रव्य थोर निर्माणविधि-- 
यदि पूर्वोक्त नवायस चूर्णमें ९ भाग कालमेघके पंचांगका चर्ण मिला, उसको 


कालमेघके स्वरस वा क्वाथ ते 
के काथको ७ भावना देकर तैयार करे तो यह -कालमेघनवायस 
तयार होता है । 


मात्रा--२ रत्ती। 


अयुपान--जल । 
उपयोग---जीणे विषमज्वर, 
इससे विशेष लाभ होता है । 
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४--रोहितकलौह । 
रोहीतकसमायुक्तं त्रिकत्रययुतं त्वयः । 
यकृत्ट्रीहभवं शोथं पाण्डुरोगं च नाशयेत्‌ ॥ 

द्रव्य और निर्माणविधि- 

हड़का दल, बहेड़ादल, आंवला, सोंठ, काली मिचे, छोटी पीपल, चित्रके मूलकी 
छाल, नागरमोथा और बायबिडङ्ग प्रत्येक १-१ भाग, रोहीडाके वृक्षकी अन्तर्छाल 
९ भाग, इन सवका सूक्ष्म कपड्छान चरण कर, उसमें लोइभरम या मंडूरभस्म ९ भाग 
मिला, रोहीडाके ब्रक्षकी अन्तर्छालके क्काथकी ७ भावनायें दे, छायामें सुखाके पीसकर 
रख ले । 

मात्रा- रत्ती । 

अन्नुपान--दूध या छाछ । 

उपयोग- यकृत्‌ और प्लीहाकी वृद्धि-शोथ, पाण्डुरोग और जीर्णविषमज्तरमें 
यह अच्छा'लाभ देनेवाला योग है । 

अन्य योग-सर्वप्रकारके पपटीके योग, वसन्तमालती, संशमनी वटी, अभ्रक- 
भस्म, सुक्तापिष्टी, आरोग्यवर्धनी और पुनर्नवामण्डूर इन योगाँसे पाण्डरोगमें अच्छा 
लाभ होता है । 

वक्तन्य--यांडरोगवालेको पूर्ण विश्रान्ति लेनो चाहिये अर्थात्‌ सब प्रकारके शारी 
रिक और मानसिक परिश्रम छोड़कर दिन रात विछौनेपर लेटे रहना चाहिये । भोजन 
में दूध, छाछ,मोसम्बी-माल्टा, सेव, दाड़िस-अनारं, खरबूजा, मीठा नीबू, ऊख (ईख- 
गन्ना) और आम आदि फल, इतने पथ्यपर रहकर औषधका प्रयोग करनेसे रोगी 
शीघ्र अच्छा होता है । मीठा अच्छा आम पांडुरोगीके लिये अमृतके तुल्य है। अन्न 
प्रारम्भमें पुराने चावलका भात, मूंगकी दाल और हल्के साग देना चाहिये । बादमें 
गेहूंकी रोटी, दलिया भी दे । ब्रह्मवय अत्यन्त आवश्यक है । औषध छोड़नेके पीछे 
भी दूध, छाछ और फलोंका सेवन छ मास तक जारी रखना चाहिये । अन्न सहसा न 
बढ़ाना चाहिये । 

४--कामलाहररस । 

व्य और निर्माणविधि-- 

शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्धगन्धक ४ तोला, त्रिफलाका चूणे १६ तोला, यवक्षार 
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| पा य सव 
८ तोला, शुद्ध सज्जीखार ८ तोला और ब्मख्यन्त्रमें ऊर्ध्वपातन किया हुआ नोसाद | 
८ तोला लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली बना, उसमें अन्य द्रव्य मिला, ३ घंदा । 
ह| | ` मर्दन करके शीशीमें भर लेवे । | 
| मात्रा और अनुपान- २ माशा दिनमें तीन बार मक्खन निकाली हुई छाछके | 


साथ देवे । : 
। उपयोग--क्रामलामें इस योगसे अच्छा लाभ होता है । 


 पथ्य- रोगीको केवल मक्खन निकाली हुईं छाछ और भातके पथ्य पर रखे | 
तथा गन्ना, मोसम्बी, संतरेका रस और कच्चे नारियलका जल पिळावे । 
| अन्य योग--्रष्ठ ४४ पर लिखा हुआ शतपत्र्यादि चूर्ण १-२ माशा और शुद्ध 
i!) सजीखार ( या सोडा बाई कार्वे ) १-२ माझा एकत्र मिलाकर जलके साथ देवे | 
| ऐसे दिनमें ४ बार देनेसे कामलामें अच्छा लाभ होता है । 


यङत्‌-प्हीह-उद्र-शोथ्रोगाधिकार १३ 
१-आरोग्यवर्धनी शुटिका । .. 

रखगन्धकलोहाभ्रशुल्वभस्म :समांशकम्‌ | हि... 
त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता त्रिगुणंच शिलाजतु i हः: 
चतुणुंण पुरं शुद्धं चित्रमूलं च तत्समम्‌ । 

तिक्ता सवंसमा ज्ञेया सर्व संचूण्ये यल्लतः ॥ | 
निम्बबृक्षद्लास्भो भिर्मदयेद्टिवसत्रयम्‌ । ञ्ज्् अ 

| ततश्च वटिका कार्या त्रिगुञ्जाफलमानतः ॥ | 
| : मण्डल सेविता सैषा हन्ति शोथानशेषतः 
.  जीणज्चर यरदुवृद्धि छीहवृद्धि जलोदरम्‌ ॥ 
। पाचनी दीपनी पथ्या हृद्या मेदोघिनाशिनी । 
। मलशुद्धिकरी नित्यं दुर्ध क्युत्पवसिनी ॥ 
| आरोग्यघर्धनी नाम्ना गुटिकेय॑ प्रकीतिता । 


रसरलसयुचय कुष्टाधिकारसे किश्वित्परिवर्तित। 


} 
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द्रव्य और निर्माणविधि— 


शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्यक १ भाग, लोहभस्म १ भाग, अभ्रकभस्म 
१ भाग, ताम्रभस्म १ भाग, बड़ी हरका दल २ भाग, बहेड़ादल २ भाग, आंवला 
२ भाग, शिलाजतु ३ भाग, शुद्ध गुगल ४ भाग, चित्रक्रके मूळकी छाल ४ भाग और 
कुटकी २२ भाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कञ्जलौ कर, उसमें अन्य भस्मे, 
शिलाजठु और शेष द्रव्यॉका कपड्छान चूर्ण मिलावे । पीछे गुगलको नीमकी ताजी 
पत्तीके स्वरसमें ६ घण्टा भियो, हाथसे मसल, कपड़ेसे छान, उसमें अन्य/द्रव्य मिलाकर 
मदेन करे । नीमकी ताजी पत्तीके रसमें ३ दिन मदेन कर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ 
बना, छायामें सुखाकर रख लेवे । 

मात्रा--१-२ गोली । 

अन्नुपान-रोगानुसार जल, दूध, पुननवादि क्वाथ, केवल पुननेवाका क्राथ, 


द्शमूलक्काथ, मूत्रलकषाय आदि। : 
गुण और उपयोग--आरोग्यवर्धनी उत्तम पाचन, दीपन, शरीरके खोतोका 


शोधन करनेवाली, हृदयको बल देनेवाली, मेदको कम करनेवाली और मलोंकी शुद्धि 
करनेवाली है | यकृत्‌, प्लीहा, बस्ति-वृक्क, गर्भाशय, अन्त्र, हृदय आदि शरीरके किसी 
भी अन्तरवयवक्रे शो थमें, जलोदरमें, जीप्रोज्वर और पाण्डुरोगमे इस योमसे अधिक 
लाभ होता है । पाण्डुरोगमे यदि दस्त पतळे और अधिक होते हों तो इसका प्रयोग 


` न करके पर्पटीयोगोका प्रयोग करना चाहिये । सर्वाङ्ग (सर्वसर) शोथमें और उदर- 


रोगोंमें विशेषतः जलोदरमें रोगीको केवल गायके दूधके पथ्य पर रखकर इसका प्रयोग 
करना चाहिये । यकृतकी वृद्धिके कारण शोथ हो तो पुनर्नवाश्क काथमें रोहीडाकी छाल 
और शरपु'खामूल १-१ भाग अधिक मिलाकर उसके अनुपानसे इसका प्रयोग करे । 
यदि हद्दोगजन्यशोथ हो तो आरोग्यवर्धनौके साथ डिजिटेलिसपत्रचूर्ण ३ से १ 
रत्ती और जङ्गली प्याज (वन्यपलाण्डु) का चूर्ण १२ रत्ती मिलाकर पुननवादि या 
दशमूलके काथके साथ इसका प्रयोग करे । जीर्णफुप्फुसधराकलाशोथमें इसके साथ 
शुङ्गभस्म ४-८ रत्ती मिलाकर भारंगमूल, पुनर्नवा, देवदार और अड्साके काथके साथ _ 
क प्रयोग करे । मेद कम करनेके लिये रोगीको केवल गायके दूधपर रखकर शाङ्ग 


धरोक्त महामंजिष्ठादि काथके अनुपानसे इसका सेवन करावे । डे क 
वक्तव्य--गुजरात-काठियावाड्के कई वैद्य और फार्मसीवाले इस योगमें द्रव्योंका ह 
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भस्म १, त्रिफला मिलकर १०, झिलाजीत १५५ गूगल २०, चित्रकमूल २० और | 
कुटकी ७० भाग। | 
२--पुनर्नवामण्ड्र! 
पुन्नघात्रिवृद्व्योषविडङ्ग' दारु चित्रकम्‌ । 
कुष्ठं हरिद्रे त्रिफला दन्ती चव्यं कलिङ्गकाः ॥ 
कटुका पिप्पलीमूलं मुस्तं चेति पलो न्मितम्‌ । 
मण्डूरं तु समं चूर्णाद्रोमृत्रेष्टयुणे पचेत्‌ ॥ 
कोलवद्गुरिका: कृत्वा तक्रेणालोड्य ना पियेत्‌। 
- ताः पाण्डुरोगान्‌ प्रीहानमशांसि विषमज्वरम्‌ ॥ 
यक्कद्विकारं श्वयथुं हन्युः कुष्ठं कृमींस्तथा । 
चरकसंहिता चि० अ० १६ से क्रिब्नित्परिवतित । 


| 


द्रव्य र निर्माणविधि-- 


र जर मूल, निसोथ, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, बायबिडङ्ग, देवदार 
चेत्रकके मूल रे 
छु मूलकी छाल, कूठ, हल्दी, दारुहल्दी, हरेका दल, बहेढ़ादुल, आंवला, दन्ती- 
, चवक 
र ( चाव ), इन्द्रजव, कुटकी, पीपलामूल और नागरमोथा प्रत्येकका सूक्ष्म 
छान चण ४- 
हग ४-४ तोला और मण्डूरभस्म सबके बराबर ( ८० तोला ) लेवे । प्रथम 
मण्ड्रभस्मको अठगुने ( १२८० तोले) गो मूत्रमें पव्‌ 
कर ) गोमूत्रमें पकावे । जब वह गाढा होने लगे | 
» उसमें अन्य द्रव्योंका चर्ण । 
अन्य दव्यांका चूर्ण मिलाकर ४-४ रत्तीकी | 
मांत्रा-१-२ गोली । 


अनुपान और उपयोग--प 
->< 0३, | अ 
एडरोग, मन्दामि और अर्श (बवासीर) में छाछके 


कम कक अत नम फनी छ 0 त कप +अऊ «9» «भजन न 


गोलियाँ बना ले । 


|. साथ देवे । ह्‌ कुतूकी वृद्धि 
| कै ब i यकृतूकी वृद्धि तथा शोथमें इसको पुननेवादिक्वाथके अजुपानसे 
| न । कमिविकारमें मुस्तादिक्वाथके अनुपानसे देवे । 
९ 


२ पुननवादि (पुननवाष्टक) कपाय | 
| उननेवाभयानिम्बदाबीतिक्तापटोलके: । 
| शुडूचीनागरयुत: क्वाथो गोमूत्रसंयुतः ॥ 
| णडुझीहोद्रश्‍बासयकृत्सर्वाडृशोयहा । 


र ८; | 
शाङ्ग घर म० ख० अ०२। | 
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द्रव्य, निर्माणविधि और मात्रा— 
पुनर्नवाके मूल; इरड, नीमके वृक्षकी अन्तर्छाल, दारुहल्दी, कुटकी, पटोल 


. ( कडुए परवलका पञ्चाङ्ग ), गिलोय और सोंठ सरको समभाग लेकर और जौकुट- 


द्रद्रा करके रख ले । इसमेंसे एक तोला लेकर उसको १६ तोके पानीमें पकावे ।* 
जब ४ तोला जल बाकी रहे तब उसे कपड़ेसे छान, उसमें १-२ तोला गोमूत्र 
मिलाकर पिळावे । ऐसी दो तीन मात्रा दिनमें २-३ बार यथावश्यक दे । ब 

उपयोग- यक्कत्‌ और छोहाकी वृद्धि--शोथ, उद्ररोग, सर्वाइृशोथ और 
सन्धिवातमें इसका प्रयोग करे । इससे दस्त और पेशाब साफ होकर शोथ उतर जाता 
है । इसमें पुनर्नवा और कुटकी दो भाग ले और रोहीडाके वृक्षकी अन्तर्छाल तथा 
शरपुंखा ( सरफोका ) के मूल १-१ भाग मिलावे तो अधिक गुण होता है। इस . 
कवाथका केवल या आरोग्यवर्धनी और पुनर्नेवादिमण्ड्रके अनुपानरूपमें प्रयोग करना 
चाहिये । सन्धिवात और आमवातमें इस क्वाथमें चोपचीनी, असगन्ध, बिधारा, उशबा, 
सुरंजान, एरण्डमूल, सोनापाठाकी छाल, हरमल और रास्ना एक एक भाग और मिला 
कर श्यक्गभस्म ( १-२ माझा ) के साथ इसका प्रयोग करे । 

“मत्रलकषाय । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

पुननेवाके मूल, गन्नेके मूल, कुश-डाभके मूल, कांसके मूल, छोटे गोखरू, खुरा- 
सानी अजवायन, रक्त चन्दन, अनंतसूल, देवदार, सौंफ, धनिया, सागौन (शाकबृक्ष) के 
फल, मकोय, कासनीके बीज, ककड़ी या खीराके बीज, गिलोय, पारानमेद्‌, काकनज 
और कमलके फूल सब समभाग छे, जौकुट-दरद्रा करके रख छे। इसमेंसे दो तोला 
लेकर उसको १६ तोले जलमें पकावे । जब ४ तोला जल बाकी रहे तब छान, इसमें 


अच्छा शिलाजीत ५-१० रत्ती या क्षारपर्षटी ५-१० रत्ती मिलाकर पिलावे । ऐसी | | 


एक-एक मात्रा दिनमें २-३ बार यथावश्यक देवे । ह|| 
उपयोग--इस कथका गुदेके शोथसे जो सर्बाङ्गशोथ होता है उसमें अच्छ || 


उपयोग होता है । यह अच्छा मूत्रल (पेशाब बढ़ाने और साफ जानेवाला) है । अश्मः | 


रौनिमित्त जो कमर और पेटमें | “पमन होता है, उसमें इस काथमें जटामांसी | 
२ भाग और खरासानी अजवायनके बीज या पत्ती १ भाग और मिलाकर इसका प्रयोग EF: 
करे । साथमें हजरुल्यहुदको भस्म ४-८ रत्ती तक दे तो बिशेष गुण होता है। 
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जी | 

{| ¦ 8? ह। | 
| ४--दशमूलकपाय । | उ 
ज्वराधिकारोक्त दशसूलक्रषाय केवल या पुतर्नवादिकषाय और मूत्रलकषायके साथ ग 


वक्तन्य--इन का्थोंके साथ आरोग्यवर्धनी या पुनर्नवामण्ड्र दिया जावे तो 
विशेष और शीघ्र लाभ होता है । 
६--दोषध्नलेप । 
पुननेवां दारुशुण्ठीं सिद्धार्थ शिश्र मेव च । 
| काकमाचीरसै: पिष्ट्वा प्रठेप: सर्वशोथजित्‌ ॥ 


शाङ्ग घर उ० खं० अ० ११॥ | 
द्रव्य और निर्माणविधि-- | 

पुनर्नवा ( गदहपूरना-सांठी ) के मूल, देवदार, सोंठ, सफेद सरसों और सहि- 
जनाकी छाल इनका कपढ़छान चूर्ण बना, मकोयके रसमें पीसकर लेप करे । | 
उपयोग--बात और कफसे होनेवाले शोथमें इस लेपसे विशेष लाभ होता है। | 
1: ७--दशाङ्गलेप । | 
), का शिरीषं मधुयष्टी च तगरं रक्तचन्दनम्‌ । | 
मांसी निशायुग्मं » । 
एला मांसी निशायुग्मं कुष्ठं बालकमेव च॥ क. 
इति सञ्चूर्ण्य लेपोऽयं पञ्चमांशघतप्लुतः । 
जलेन क्रियते सुन्ैर्देशाङ्ग इति संज्ञितः ॥ | 
विसर्पान्‌ वि शोथान्‌ दुष्टबणा' | 
८. न 0 T | 
द्रब्य आर निमाणविधि-_ ली ताक 


सिरसकी छाल, युलेठी, तगर, 


मिलाकर देनेसे शोथमें उत्तम लाभ होता है । | पर 
+ 


लालचन्दन, 
| हल्दी, दारुहल्दी, कूठ और नेत्रवाला इनको एकत्र कूट कपड्छान चण करके रख ले । प्र्‌ 
४.1 उपयोगविधि और उपयोग-इस ` लेपको ठण्डे जले पीस, उसमें ` 
| पांचवा हिस्सा गौका धी मिलाकर या बिना घी मिलाये ही लेप करे । दु लेपसे 
1; | विसर्प, विष, विस्फोटक, 


2 शोथ ( सर्वाङ्ग-सर्बसर ` और व्रणशोथ दोनों 
', र दुष्टत्रण अच्छे होते हैं । पेत्तिक 


छोटी इलायची, जटामांसी (बालछड़) 


2 


| ), सिरका दर्द 


| 


| 


ome 
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CT 
उसमें कपड़ा भिगोकर उसकी पट्टी सिरपर चढ़ानेसे सिरकी पीड़ा और ज्वरका वेग 


कम होता है । यू-डी-कोळनके बदले इसका उपयोग करना अच्छा है । फोड़े-फुन्सियों 
पर भी दशाङ्गलेप लगानेसे लाभ होता है । 


८-_कुमार्यासव । 
सुपकरससंशुद्धं कुमार्याः पत्रमाहरेत्‌। 
यत्नेन रखमादाय पात्रे पाषाणमुन्मये ॥ 
द्रोणे गुडतुलां दत्त्वा घृतभाण्डे निधापयेत्‌ । 
माक्षिकं लोहचूणं च तस्मिन्नधंतुलां क्षिपेत्‌ ॥ 
कटुत्रिकं वङ्गा च चातुर्जातकमेव च। 
चित्रकं पिप्पलीमूलं विडडु' गजपिप्पली ॥ 
चविकं हपुषा धान्यं कटुका गिरिकणिका । 
मुस्ता फळत्रयं रास्ना देवदारु निशाद्वयम्‌ ॥ 
शतपुष्पाहिङ्गपत्री आकलकमुटिङ्गणम्‌ । 
पुन्नवाद्वयं दन्तीमूलं पुष्करसंभवम्‌॥ 
मूल तु शरपुङ्कायास्तथा रोहीतकत्वचम्‌। 
एषामधंपलं दत्त्वा धातक्यास्तु पलाष्टकम्‌ ॥ 
मासाज्जातरसं ज्ञात्वा पलमधुँ प्रयोजयेत्‌ । 
अष्टाबुद्रजान्‌ रोगान्‌ गुल्मं शलं कृमींस्तथा ॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च शोथमानाहमेघ च। 
कुमार्यासवसंज्ञोऽयं नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 
द्रव्य आर निर्माणविधि-- 


अच्छा पका हुआ और रसभरा कडुआ खारपाठा ला, उसे जलसे धो, छोटे 
छोटे टुकड़े कर, लोहेकी बढ़ी कढ़ाद्ीमें डाल, आगपर चढ़ा, पाँच-दश उफान भवे 
इतना गरम कर नीचे उतार कर रख छोड़े । ठंडा होनेपर हाथसे ससल कर कपडेसे 
छान लेवे । इसप्रकार निकाला हुआ रस १०२४ तोला, गुइ ४०० तोला, द्द फौलादका 
चूणे २०० तोला,:शहद्‌ २०० तोला और सोँठ, काली मिचे, छोटी पीपल, लौंग, 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, चित्रकमूल, पीपलामूल, बायबिड ग, बढ़ी 


० 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. पु 2. 


` 


| 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
[| 
§ 
| 


[| 
1 


७४ ` सिद्धयोगसंग्रह । ` 


पीपल, चाब, हाउवेर, धनिया, कुटकी, कोयलके बीज, नागरमोथा, हरड़ बहेड़ा, आवत, 


रास्ना, देवदार, हल्दी, दारुहल्दी, सॉफ, ढ़ीकामाली, अकरकरा, उटिंगणके वो 
इवेतपुनर्नेवा, रक्तपुनर्नवा, द्न्तीमूल) पुष्करमूल, सरफोकाका मूल तथा रोहो 
छाल प्रत्येक २-२ तोला और धायके फूल ३२ तोलेक्रा कपड्छान च्‌णे सबको एन्न। 
मिला, चीनी मिट्टीकी पेचदार ढक्कनकी बरनी या लकडीके पीपेमें डालकर रख छोहे।' 
आसव तैयार होनेपर कपड़ेसे छान, उसी बरतनको जलसे धोकर उसमें भर दे 

मात्रा- २ तोला, उतना ही जल मिलाकर देवे । । 

उपयोग- सब प्रकारके उद्र रोग, झुल, गुल्म, कृमिविकार, कामला, पाण्डुरोग, ' 
शोथ और कब्जियतमें कुमार्यासवका प्रयोग करे । | 

वक्तन्य--आसव छाननेके बाद निकले हुए कल्कको धोकर उसमेसे लो ॥ 
अलग कर लेवे । उसको सुखाकर लोहभस्म बनानेके काममें लेवे । 


| 
_ य | 
। 
कास-इकाश्राविकार १३ ॥ | 
१>-भागोत्तरगुटिका । | 
रसभागो भवेदेको, गन्धको द्विगुणो भवेत्‌ । | 
त्रिभागा पिप्पली, पथ्या चतुर्भागा, बिभीतक: ॥ | 
पश्चभागस्तथा घासा षड्भागा, सप्तभागकम्‌ । 
भागोंमूलं, तथा यष्टीमधुकं चाष्टभागकम्‌ ॥ 
ततः सर्वेमिदं चूर्ण भाव्यं .वव्बुलजेद्रव: । 
एकविशतिवारांस्तु मधुना गुटिका कृता ॥ 
चतुगञ्जाप्रमाणा तां दद्याथोग्यानुपानत: । 
कासं शवासं निहन्त्येषा भागोत्तरचरी शुभा ॥ 


द्रव्य ओर निर्माणविधि- अषज्यरल्लावली से किश्चित्पखितित। 
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कर, पीछे उसमें अन्य द्रव्योंकों कपड़छान चूर्ण मिला, बबूल (कीकर) की अन्तर्छालके 
छ्वाथकी २१ भावना दे, सुखा, कपड़ेसे छानकर रख ले । 
मात्रा--२-४ रत्ती । 


अनुपान- मधु ( शहद ) के साथ चटाकर ऊपरसे गोजिद्वादिक्काथ, द्राक्षा रिष्ट 
या शर्बतजूफा दे । 
उपयोग - सब प्रकारकी खाँसीमें यह उत्तम योग है । यदि खाँसीके साथ खास 


भी हो तो इसके साथ ५-७ रत्ती सोमचूर्ण मिलाकर इसका प्रयोग करे । 
२-- चन्द्रामतरस | 

त्रिकटु त्रिफला चव्यं घान्यजीरकसैन्धवम्‌ । 
रखगन्धकलोहाभ्र' प्रत्येकं काषिकं शुभम्‌ ॥ 
टंकणाद्‌ द्विपलं दत्वा वासानीरेण मर्दयेत्‌ । 
गुञ्जात्रयप्रमाणेन वटिकां चेव कारयेत्‌ ॥ 
कासं पञ्चविधं चापि श्वासं ज्वरसमन्वितम्‌। 
अनुपानघिशेषेण हन्ति चन्द्राम््तो रसः ॥ 


कासे सरक्ते दातव्यो रकोत्पलरसाप्लुतः। 
भेषज्यरल्लावलीसे किञ्चित्परिवतित । 


सोंठ, काळीमिचे, छोटी पीपल, हरेका दल, बहेड़ाद्ळ, ऑवला, चवक ( चाव ), 
घनिया, जीरा, सेन्धानमक, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म और अभ्रकभस्म 
प्रत्येक १-१ तोला और शुद्ध सुहागा ८ तोला लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कजली 
कर, पीछे उसमें अन्य भस्में तथा वनस्पतियोंका कपड़छान चूर्ण मिला, अड्सेके पत्तोके 
स्वरसकी ३ भाबनायें दे, ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें सुखाकर रख छोड़े । 

मात्रा और अनुपान--१ गोली शहदमें मिलाकर चटावे और ऊपरसे 
गोजिह्वादिक्वाथ, द्राक्षारि या शर्बतजूफा पिलावे । यदि खांसीमें कफके साथ रक्त 
आता हो तो एक गोली ५ रत्ती नागकेशरका चूर्ण और ५ रत्ती ख्नखराबेके चूणेके 


“साथ मिलाकर १ तोला लाल-कमलके स्वरसके अनुपानसे देवे । खॉसीके साथ 
-इवास भौ हो तो एक गोळीके साथ ५-७ रत्ती सोमचूण मिलाकर शहदके साथ देवे । | 


उपयोरा--सब प्रकारकी खाँसी, दमा और उसके साथ इलका ज्वर भी रदत 
|` तो इस योगसे अच्छा गुण होता है । { 
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वार यथावश्यक दे । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७६ सिद्धयोगसंग्रह । 


वि. नाधार `. 
` शृद्वीकायाः पलशतं चतुद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
द्रोणरोषे सुशीते च पूते तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ 

द्वे तुले क्षौद्रखण्डाभ्यां धातक्याः प्रस्थमेव च । 
- कङ्कोलकं लवङ्गः च जात्याः पत्रफले तथा ॥ 
पलांशकं च मरिचत्वगेलापत्रकेशरम्‌ । 
पिप्पली चित्रकं चव्यं विडङ्ग' ग्रन्थिकं तथा ॥ 
घृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासाज्ञातरसं पिबेत्‌ । 
उरःक्षतं क्षयं हन्ति कासश्वासगलामयान्‌ ॥ 


द्राक्षारिष्टाह्यः प्रोक्तो बलक्कन्मलशोधनः 
द्रव्य आर निर्माणविधि-- {7 


धुनक्का ४०० तोला ले, उसको जलसे धो, कल्क जेसा कूटकर ४०९६ तोला जले 
पकावे । जब १०२४ तोला बाकी रहे तब कपड़ेसे छान, 


५ 


की उसमें ४०० तोला शहद 
र * तोला चीनी ( शक्कर ) मिलावे'। पीछे उसमें धायके फल ६४ तोला तथा 
शीतल मिर्च ( कवाबचीनी ), लौंग, जायफल, 


यची 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, छोटी पीपल, चित्रकमूल, चवक, वायबिडंग और 


पौ प्र 
पलामूल ये प्रत्येक ४-४ तोला लेकर और कपड़छान चूर्ण करके मिलावे । पीछे उसको 


द ड 
र ढक्कनकी चीनी मिट्टीकी बरनीमें या सागौनकी ळकड़ीके पीपे (ढोल) में डालकर 
एक मास रख छोडे । बाद कपड़ेसे छान, 


र उसी बरतनको जलसे धे समें 
के मुखको अच्छी तरहसे बन्द करके रख छोड़े । उन आग 
मात्रा और 


अनुपान - २-४ तोला उतना ही जल मिलाकर दिनमें २-३ 


गुण और उपयोग---द्रक्ष रिष्ट 


; 
भूख बढ़ानेवाला लानेंबाला और 
ह » दस्त साफ लानेंबाला और 


खाँसी, उवास 
5 हा आदिमें इसका प्रयोग करे । 


र ४--शबतजफा 
रव्य आर निर्माणविधि.. > 
सुनक्का ३० तोला, उन्नाब २० तोला 


२० तोला, सूकर २० तोला, ताव (विलो पके और सूले ३ 


सोसनके मूल ( बेख सोसन ) २० तोला, 
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मुलेठी २० तोला, सौंफके मूल १० तोला, कर्फसके सूल ( बेख कर्फस ) १० तोला 
जूफा १० तोला, हंसराज १० तोला, बिहीदाना ५ तोला अनीसून ५, तोला सौंफ ५ 
ताला, जौ छिले हुए ३ तोला, अलसी ३ तोला, जटामांसी ३ तोला और खतमीके 
बीज ३ तोला ले सबको जौकुट करके ३ गुने जलमें रातको भिगोदे । सवेरमें 
मन्दी आँच पर पकावे । जब एक तिहाई जल रद्द जाय तब ठंढा करके कपडेसे छान 
ले। पीछे उसमें ६ सेर(४८०)तोला चीनी मिलाकर पकाने । जब शहद जेसी चाशनी 
हो जाय तब नीचे उतारकर ठंढा होने दे । जब ठंढा हो जाय तब कपड़ेसे 
छानकर बोतलोंमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--एकसे दो तोला शबेत उतना ही जल मिलाकर दिनमें 
२-३ वार यथावइयक दे । 
उपयोग- घात और पित्तप्रधान खांसीमें इसका उपयोग करै । इससे कफ 
दीला होकर खांसनेके साथ तुरन्त गिर जाता है । ट 
५--वासाहरीतक्यवलेह । 
तुळामादाय वासाया: संक्काथ्याष्टणुणे जले । 
तेन पादावशेषेण पाचयेदाढकं भिषक्‌ ॥ 
शुरूणामभयानां तु खण्डाच्छुद्धात्‌ पलं शतम्‌ । 
शीतीभूते निदध्यात्तु क्षौद्रस्याष्टौ पलानि तु ॥ 
वंशोट्गवायाश्चत्वारि पिप्पल्यर्धपलं तथा । 
चातुर्जातपलं.श्टडग्या: पल हन्ति निषेवितः ॥ 
कासं क्षयं तथा श्वासं रक्तपित्तं सपीनसम्‌ । 


कर्षार्धं भक्षयेदस्य गव्यं दुग्धं पिबेदनु ॥ 
गदनिग्रह लेहाधिकारसे किश्वित्परिवर्तित । 


द्रव्य और निर्माणविधि- 


अड्सेके मूल या ताजो पत्ती ४०० तोला छे उसको जलसे धोकर कूट ले । 
पोछे उसको अठगुने जलमें डालकर कलईदार बरतनमें पकावे । जब चौथाई जल | 
चाको रहे तब ठंढा करके कपड़ेसे छान ले । बाद उसमें गुठली निकाली हुई बढी 
हरेका चूर्ण २५६ तोला और चीनी-शक्कर ४०० तोला डालकर पकावे । पकाते समय 
लकड़ोके खोंचेसे हिलाता रहे । जब लेह जेसा हो तब नीचे उतारे । ठण्डा हानेपर 
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EF । यामा 


| | 
र्ष 1 
राणा 
उसमें ३२ तोला शहद तथा वंशलोचन १६ तोला, छोटी पीपल २-तोला, दालचीनी | 

| १ तोला, छोटी इलायची १ तोला, /तेजपात १ तोला, नागकेशर १ तोला और 


| 
तो ड़छान चर्ण t | 
काकड़ासींग ४ तोला, इनका कपड्छान चूर्ण मिलाकर कांच या चीनीके बरस्तनमें | 


| मभरछे। १ का 
| | 
| मात्रा और अनुपान--आधा तोला लेह. चटाकर ऊपरसे गौका गरम किया | 
॥ हुभा दूध पिलावे । हटी 
| * उपयोग--खांती, क्षय, इवास, रक्तपित्त और जुकाममें इसका प्रयोग करे । भौर 
{ सितोपलादिचणं “३ ५ 
| ६--रि | ह 
| ७. ८५ ५ | के 
सितोपलां तुगाक्षीरी पिप्पलीं बहुलां त्वचम्‌ । | 
अन्त्यादूर्ध्वं द्विगुणितं लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥ | दिनः 
चूणितं प्राशयेद्वा तच्छ्वासकासकफातुरम्‌ । (आ 
सुसजिह्णारोचकिनमल्पाञ्च पाश्वेशलिनम्‌ ॥ | 
व चरक चि० अ०११। | द्रव्य 
व्य आर निर्माएविधि-- | 
मिश्री १६ तोला, वंशलोचन ८ | 
९ तोला, तोला, छोटी पीपल ४ तोला, छो 
२ तोला और दालचीनी १ तोला छे स्यात... खेरसा 


मात्रा और ! सबको कूट, कपढ़छान चूर्ण करके रख ले । 
ओर अनुपान--४- 
वात और पित्तप्रधान रोगमें तथा वात और ॥ 4 तो 


पित्त प्रकृति 
अनुपानमें शहद एक भाग त ता प्रकृतिवालेको देना हो तो 


> [.: जब च 
भौर कफप्रकृतिवालेको लेवे । यदि कफप्रधान रोगमें 
खाती वे हे हर होतो शहद दो भाग और घी एक भाग लेवे । सूखी और 
क्‌ छ 
॥ शहदके साथ देवे । फ अधिक तथा सरलतासे निकलता हो ऐसी खांसीमें मटर 
011 
1100 *७-- एलादिगुटिका । इस र 
धरत. - ह ग्गत्वचो-र्धाक्षाः पिप्पल्यर्धप तथा । | ३ 
: | उुकखजू रमरद्वीका्च 
| (री पि ॥ 


अक्षमात्रां ततश्चैतां * सप्रकल्पयेत्‌ । 
| पतश्चतां भक्षयेन्ना दिने दिने ॥ 
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00 

गौ कासं श्‍वासं क्षयं हिक्कां स्वरमेदमुरःक्षतम्‌ । 

रा शुटिका तर्पणी वृष्या रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ ॥ 

। | चरक चि० अ० ११ । 
| 


द्रव्य और निर्माणविधि- 


| छोटी इलायचो आधा तोला, तेजपात आधा तोला, दालचीनी भाधा तोला, 
| 
| 


ef 


छोटी पीपल २ तोला, मिश्री ४ तोला, धोकर बीज निकाले हुये मुनक्का ४ तोला 
और गुठली निकाला हुआ पिण्डखजर ४ तोला लेवे । प्रथम सुनक्का और पिण्डखजूरको 
खूब महीन पीसे। पीछे उसमें अन्य द्रव्योंक्रा कपड्छान चणे मिलाकर १॥ माशिकी 
। गोलियाँ बनाले । यदि गोली बनानेमें आवश्यकता पड़े तो थोड़ा शहद मिलावे । 
मात्रा और उपयोग--२-२ घंटेसे १-१ गोली मुंहमे रखकर रस उतारे । 
| दिन भरमें १ तोळा देवे । खांसी, सवास, क्षय, हिचकी, उरःक्षत और स्वरभंग 
( आवाज बैठ जाने ):में इसका उपयोग करे । | 
“८--लवङ्गादिवटी । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
लॉग ८ तोला, बहेड़ादल ४ तोला, छोटी पीपल ४ तोला, शक्क्ररतिगाल ३ 
तोला, काकड़ासोंग २ तोला, अनारका सुखा छिलका १ तोला, दालचीनी २ तोला, 
खेरसार या कत्था १० तोला, मुलेठीका सत २० तोला मुनक्का १० तोला, आकके 
| फूल ५ तोला, नौशादर २ तोला, कपूर १ तोला और सुहागा आगपर फुलाया हुआ 
१ तोला लेवे । प्रथम मुनक्का और भाकके फूलको कूटकर चौगुने जलमें क्वाथ करे । 
| जब चौथाई जल बाकी रहे तब कपढ़ेसे छानकर उसमें मुलेठीका सर्व, नौशाद्र, कपूर, 
और सुहागेकी लाई (खील) मिलावे । पीछे अन्य द्व्योंका सूक्ष्म कपड्छान चूर्ण मिला, 
मटर बराबर गोलियां बनाकर छायामें सुखा ले । 
उपयोग- जब खाँसी जोरकी आती हो और कफ न निकलता हो तब 
इस गोलीको सुं हमें रखकर रस निगलनेसे खाँसीका वेग कम होता है, कफ आसानी | 
से निकलता है और गला साफ होता है । 
९--सोमयोग । 
दन्य और निर्माणविधि- 
| रससिन्दूर १ भाग और सोमचर्ण २०] भाग] लेवे । प्रथम रससिन्दूरको खूब 


| 
| 
| 
| 
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हा 


महीन पीसे | पीछे उसमें सोमका कपड़छान चूर्ण मिला, एक दिन मर्दन करे 
शीशीमें भर ले । 

मात्रा--५-१० रत्ती अकेला या अभ्रकभस्म, भागोत्तवटी अथवा चन्द्रामृत- 
रसके साथ मिलाकर देवे । 

अनुपान - जल, या मधु ( शहद ) के साथदे। 

उपयोग- इसके प्रयोगसे दमेमें तात्कालिक और अच्छा लाभ होता है । 

१०--धूमयोग 

द्रव्य और निर्माणुविधि -- 


छायामे खुखाईं हुई अड्सेकी पत्ती ४ भाग, छायामें सुखाई हुई धतूरेकी पत्ती 


२ भाग, भांग २ भाग, काली चाय २ भाग. और खुरासानी अजवायनकी पत्ती २ 
भाग ले, सबका मोटा चूण कर कलमीशोरेके तृप्तद्रवमें % भिगो, छायामें सुखाकर 


रख ले। आवश्यकता पढ्ने पर इसकी मोटे कागजमें बीड़ी बनाकर धुम्रपान करनेके 
लिये देवे । 

उपयोग--इस धूमपानसे दमेमें तत्काल लाभ होता है । यदि रोगीको ख्ट्की 
मालूम हो तो धूमपान करानेके थोड़ी देरके बाद गौका दूध देना चाहिये । 

अन्य योग--वसन्तमालती, अभ्रक्रभस्म, सितोपलादि चर्ण--भागोत्तर रस या 
चन्द्रामृत रसके साथ मिलाकर, स्वर्णवंग भागोत्तर रसके साथ र मिलाकर गोजिल्वादि 
क्ाथके अनुपानसे और च्यवनप्राशावलेह इनका भी खांसीमें उपयोग कर सकते हैँ । 


११--तालीशादि चर्ण 
द्रव्य और निर्माणविधि-- दि व 


ताळीशसोमयष्य्याहृवासापुष्पैः सपुष्करेः । 
७ G 
र समभागे: कृतं चूर्णं श्‍वासकासनिवर्हणम्‌ ॥ 
ताळीसपत्र, सोम, मुलेठी, भड्सेके फूल और पुष्करमूल सम भाग ले, कपड़छान 


र कर, ४-६ रत्तीकी मात्रामें दिनमें 
खांसी ३-४ वार शहदके साथ देवे 
खांसी भौर जुकाममें लाभ होता है । दके साथ देवे । इस चूर्णसे रवास, 


पं० पपर ० जियालालजी वैय, श्रीनगर(कारमोर)ते प्रप्त वैद्य श्रीवगर(काइ 
0 मीर)से प्राप्त 
अं कलमी सोरेको जलमें मिलाकर उसका घोल बनावे । 


न घुल सके तब उस घोलको ठप्तद्रघ कहते हैं । जब उसमें अधिक बा 
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f ` शाज्ञयक्ष्मा-ङरःच्तकाकिकार १० ॥ 
मृत- | १--अग्रतप्राशावलेह । 
जीवकषेभकी वीरां जीवन्तीं नागरं शटीम्‌ । 
चतसः पणिनीसेदे काकोल्यौ ठे निदिग्धिके॥ 
पुननेचे छे मधुकमात्मशुत्तां शतावसीम्‌। 
ऋद्धि परूषकं भागी मद्धीकां गोक्षुरं कणाम्‌ ॥ 
एड्ाटकं तामलकीं पयस्यां पद्चक बले । 


त्ती | बद्राक्षोटखजू रवातामासिषुकाण्यपि ॥ 
। २ फळानि चैवसादीनि कव्कान्‌ कुवीतकार्षिकान । 
[कर | भात्रीवरी बिदारीक्षुच्छागमांसरखं पयः ॥ 
नेके | कुर्यात्‌ प्रस्थो न्मितं तेन घृतप्रर्थी विपाचयेत्‌ । 
प्रस्थार्धं मधुनः शीते शार्कराप्रसुमेव च ॥ 
की | द्विकापिकाणि पत्रैळाहेमत्वङ्मरिचानि च। 
कुडवं तु त॒गाक्षीर्याश्चूणितं प्रक्षिपित्तथा ॥ र 
या अम्ततप्राशमित्येतन्वराणामस्ठत॑ तम्‌ । 
[दि कास हिक्काक्षयश्वासदाहतुप्णास्रपित्तनुत्‌ ॥ 
| नप्डशुक्रक्षतक्षीणदुर्वळब्वाधिकषितान्‌ । 


स्त्रीप्रसक्तान्‌ कृशान्‌ वणेखरहीनांश्च वृ हयेत्‌ ॥ 
चरक चि० अ० ११ से क्रिखित्परिवतित । 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
जीवक, ऋषभक विदारीकन्द, जीवन्ती, सोंठ, कचूर, सरिवन, पिठत, जंगली त 


नि उड़द (मषवन), जंगली मूंग, (मुगवन), मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाक्रोली, 
, | कटेरी (छोटी कटाई-भटकटैया), बड़ी कटाई, सफेद पुनर्नवा (गदहपूरना-सांठी), लाल 
घुननवा, सुळेठी, कवाँच, शतावर, ऋद्धि, फालसा, भारंगमूल, - मुनक्षा, छोटे गोखरू, 
“छोटी पीपल,सिंघाड़ा,भुर आंव्रल,दुधिया-दुद्वी,पद्माख,बरियारा,गुलशकरी, उन्नाव) भख- 
रोट, पिण्डखजूर, बादाम, पिस्ता, चिलगोमा-नेजा, खुरमानी, विरोंजी प्रत्येक एक एक . 
-तोला ले, उतका कपड़छान चूर्ण कर, जलमें पीसकर कल्क करे । पोछे उसमें ताजे 


६ 
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॥ 


| | आँवलेका रस ६४ तोला, ताजी शतावरका रस ६४ तोळा, विदारीकन्द्का स्वरस रेस ता त | 
। | । तोला, बकरेके मांसका रस ६४ तोला, बकरीका या गायका दूध ६४ तोला और 
| गौका घी १२८ तोला मिलाकर घृतपाककी विधिसे घृत तेयार करे। घत सिद्ध | 
| होनेपर कपढेसे छानकर उसमें ३२ तोला शहद, मिश्री ६४ तोला, तेजपात, छोटी | 
॥ इलायचो, नागकेशर, दालचीनी और काली मिर्च इन प्रत्येकका चणे २-२ तोला तथा 
$. वंशलोचनका चूणे १६ तोला मिलाकर काँचके बरतनमें भरले । 

॥ मात्रा-आधासे एक तोला। 


I 


| अनुपान--गौ या बकरीका दूध । 

| गुण और उपयोग--यह छत उत्तम पौष्टिक है । खाँसी, क्षय, दमा, दाइ, 

तृषा, रक्तपित्त और शुक्रक्षयमें इसका प्रयोग करे । कृश और जिनका शरीरका 

वणे और स्वर क्षीण हो गया हो उनको, विशेष स्त्रीसंग करनेवालोंको, दुर्बळ और 

वि रोगोंसे कृश हुआंक्रो यह पुष्ट करता है । राजयक्ष्मामें और बालकोंके सूखा रोगमें! || 
Ni! इसके सेवनसे विशेष लाभ होता है । 

वक्तव्य--जो रोगी मांसवाली दवा न लेना चाहता हो उसके लिये मांस- 

रसके स्थानमै उतना उड़दका क्वाथ डालकर यह योग तैयार करे । 


२--एलादिरसायन । ० 
एलाजमोदात्रिफलासौराष्ट्रीव्योषचित्रकान्‌ । 
सारानरिष्रगायत्री सालवीजकसंभवान्‌ ॥ 
भल्लातकं विडङ्ग च वचां मुस्तां चतुष्पलम्‌ । 
पचेदषएगुणे तोये पादांशमवरोषयेत्‌ ॥ 
पुनस्तेन घृतप्रस्थं सिद्धे चास्मिन्‌ पलानि षट्‌ । 
|. क्षिपेत्त्रिशत्‌ सिताया द्विगुणं मध ॥ 
घ्रतात्‌, त्रिजातात्त्रिपळं ततो लीढं खजाहतम्‌ । 
पयोनुपानं तत्‌ प्राह रसायनमयन्त्रणम्‌ ॥ 
मेध्यं चक्षुष्यमायुष्यं दीपनं हन्ति चाचिरात्‌। 

- काश्यं कासं सयक्ष्माणं स्वरभेद्मुरःक्षतम्‌ ॥ 
अष्टाङ्गसंग्रह्से किश्चित्वरिवातित 
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द्रव्य और निर्माणविधि-- 


छोटी इलायची, अजमोद, हरड़का दल, बहेडाद्ल, आँवला, फिटकिरी, सोंठ, 
कालीमिर्च, छोटी पीपल, चित्रकके मूलकी छाल, नीम-खेर-साल और विजयसार 


इनके सार ( बौचक्रो ठोस लकड़ी-राँच ) का बुरादा, भिलावा, बायबिडंग, बच और 
~ A ७ =e 
नागरमोथा प्रत्येक १६-१६ तोला ले, जीकुट-द्रद्रा करके अठगुने जलमें पकावे । 


गायका घी डाल कर पकावे। ey त सिद्ध-तेयार हो जाय तब कपड़ेसे छान, 
उसमें २४ तोला वंशलोचना कपड़छान चूर्ण, १२० तोला मिश्रीका कपड्छान चूर्ण, 
जितना घृत दो उससे दूना शहद और छोटो इलायची ४ तोला, दालचीनी ४ तोला 
और तेजपात ४ तोला इनका कपड़छान चूण मिलाकर ओर सत्रको मथानीसे खूब 
मथकर काँचको शीशोमें भर ले। करे वैद्य प्रत सिद्ध होनेपर उसको कपड़ेसे छान 
कर कल्क निकाल नहीं देते, परन्तु कल्क (सिट्ठी) समेत शृतमें वशलोचनक्रा चूर्ण भादि 
मिलाकर और मथकर रख लेते हैँ । 

मात्रा और अनुपान--1-३ तोळा सबेर-शाम भोजनसे ३ घटा पहले गौके 
या बफ़रीके दूधके अनुपानसे देवे । 

उपयोग--राजयद्ष्मा, उएक्षत, खांसी, काय, बालक्षोंका फक्करोग-सूखा इन 
रोगोंमें इसका उपयोग करे । इसके सेवनसे बल, मांस और स्मरणशक्ति बढ़ती है । 
यह्‌ उत्तम रसायन है । 


- ३--च्यवनप्राशावलेह । 
पाटलारणिकाशमर्येबिल्वारलळुकगोश्चुराः । 

पर्ण्यो बृहत्यौ पिप्पल्यः श्टङ्गी द्वाक्षा्ुताभयाः॥ 
बळा भूम्यामली वासा क्राद्धिजीवन्तिका शरी । 
जीवकर्षभकौ सुस्तं पौष्करं काकनासिका ॥ 
मुद्रपणों माषपर्णी विदारी च पुनर्नवा। 
काकोद्यो कमलं मेदे वर्येलायुर्चन्द्नम्‌॥ 
एकैकं पळसंमानं स्थूरुचूणितमौषधम्‌। 
एकीकृत्य महत्पात्रे पश्चामलशतानि च ॥ ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(a सडयोगसं CN 4) 
८2 पसद्धयारसग्नह । 


य 
पचेद्‌ द्रोणजले क्षिप्त्वा त्राह्म' पादावशे षितम्‌ । 


तान्यासलानि पश्चात्तु निष्कुलीकृत्य वासला ॥ 
` हृढहस्तेन संपीड्य क्षिप्त्वा तत्र ततो :छृतम्‌ । 
पळसतमितं तानि सम्यग्भूष्ट्वा5ट्पवह्िना ॥ 
ततस्तत्र क्षिपेत्‌ काथे खण्ड पादतु छोन्मितम्‌ ! 
यत्‌ साधयित्वा च शृष्टान्‌ 'बात्रीफळान क्षिपेत्‌ ॥ * 
एुनळहत्वसापन्ते चूर्णानीसानि दापयेत्‌ । 
पिप्पली ्विपला देया तुगाक्षीरी चतुष्पला ॥ 
प्रत्येकं पलमात्रै च त्वगेलापत्रकेशरम । 
ततस्त्वेकोरतं खच क्षिपेत्‌ क्षौद्रं च षट्पलम्‌ ॥ 
इत्यंतच्च्यवनप्रोक्त च्य॒धनप्रारासोज्ि तम्‌ । 


ला 


रेइं बहिबल दृष्ट्या खादेत क्षीणो रसायनम्‌ ॥ 

बालवृद्धक्षतक्षीणा नारीक्षीणाश्च शोषिणः | 

हद्रोगिणः स्वरक्षीणा थे नरास्तेज युज्यते ॥ . 

कासं श्वासं पिपासां च बातास्मरसों ग्रहम्‌ । 

तपित्तं शुक्रदोषं सृत्रद्रोषं चय नाशयेल्‌ ॥ 

मेघा छरति स्त्रीच हर्ष कारित वण्रसन्नताम्‌। 

अस्य प्रयोगादाप्तोति नरो जीणत्वर्बाज्ञत: ॥ 

शाङ्ग धर संहिता म० खं. अ० ४ से किद्चित्परिब तित । 

द्रव्य आर निर्माणविधि -- 


पाइरका सूळ, अरणी (गनियार--अँगेथ) का सूळ, गभारीका मूल, बेलका मूल 


_ सोनापाठाका मुठ, छोटे गोखरू, सखिन, पिउन, छोडी कटेरी ( कटाई ), बड़ी 


ए्‌_ छोटी पीपल, काकड़ासींगी मुनक्का 


गिलोय, . हरेका द्‌ द्‌ बरियारका सूल, 
सुर आँवला, अडसाका सूल 


» जोषन्ती, कचर, जीव ऋषभक, नाग 
रमोथा, 

पुष्करसूल,कोवाठो यी शि जी 

चरसळकोवाठोंठी,जइली मूंग, जंगळी डैड बिदारीकन्द्‌, गदहपूरना-सांठी, काकोली, 


क्षीरकाकोठी, कमलके फल द्‌ 
मेदा, मदासेदा, शताबर, छोटी इलायचर अगर और सफेद 


नहह येक्र ४-४ नजर 
उ 
नको जीकुट-दरदग कर, एक बड़े कलडेदार- बरतनमें 
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oT 


» 


डाळ, उसमें १०२४ जळ और ५८ 


0 


+ तोळे ताजे आँवले जलसे धोकर और कपड़ेमें 


& I 


बाँध पोटली बनाकर डाले । पीछे अस्निपर पावे । जब चौथा दिस्सा जल वादी 
रहे तब नीचे उतारकर आँवले अलग करले और क्त्राथको कपड़ेसे छान ले । आंत्रलॉक 
गुठळी अलग करके उसको एक अच्छे कलईदार बरतनके मुं पर पाट (सत) का 
कपडा बाँध, उसपर थोडे थोड़े आँवले रख हाथसे दवाकर ( मसळकर ) छात ले । 
पीछे उसमें २८ तोळे गायका घी डाल कर मंद आँचपर पकावे और लकड़ीके खोंचेसे 
हिलाता रहे । जब आँव्रलोंसे घी अलग होने लगे इतने गाढे हो जाँथ तब नीचे 
उतार कर रख दे । फिर क्वाथम ५०० तोळे हाथसे बनी हुई देशी खाँड-चीवी डाल 
कर पक्रात्रे । जब चाशनी ठंढी होनेपर अवलेह जेसी गाढ़ी बन जाय ऐसी दो तब 
उसमे आँवले अच्छो तरह मिलाकर थोड़ी देर अभिपर रख कर दिलाता रहे) 
बाद नीचे उतार, ठंडा द्ोनेपर उसमें २४ तोला शहद और छोडी पीपल ८ तोला, 
बेरालोचन्‌ १ ल', दालचीनी ४ तोला, छोटी इलायची ४ तोळ!, तेजपात ४ तोल! 
और नागक्रेश ४ तोळा इनका कपड्छ'न चण मिला, चीनी मिट्टीके बरतनर्म भर 
कर रख दू । र _ 
` माजा-१ से २ तोला। 

अङुपान--गाय या बक्ररीका दूध । | 

गुण और उपयोग--च्यवनप्राश उत्तम रसायन और पौष्टिक है । खसी) 
पुराना दमा, राजयक्ष्मा, शुक्रदोष, मूत्रदोष, हृद्रोग, स्वरभंग, स्मरणशक्तिका कम 
होना आदिमें इसका उपयोग करे । 

४--चतुमुखरस । 

| रखगन्धकलोहाभ्र' समं सूतांध्रि हेम च। 
सर्व खल्ले चि निक्षिप्य कन्यास्मो भिर्विमद्येत्‌ ॥ 
| ततो5म्रतावरासुस्तत्राह्मीमांसीलवडुजे: |) 


५९ आँवले जंगली छोटे और बगीचेके कलमी बड़े दे.ते हैं । संब परलोक वजन 
एकसा नहीं होता, अतः सूखे आँवलेका वजन आधा तोला और गीले आंवछेका वजन 
१ तोला मान कर व्यवहार करनेका नियम टीकाकारोंने लिखा है । 

देखो शा० सं० अ० ६ इलोक ४ की आढमल्ली टीका । 


१ 
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फण्ड "7" 
पुनर्नवाचित्रकजै रसैर्गाढं विमर्दयेत्‌ ॥ 


ततो गोळं विधायाथ रवितापे विशोषयेत्‌ । 
> 
एरण्डपत्रेरावेष्ट्य धान्यराशौ दिनत्रयम्‌ ॥ 
संस्थाप्य तत उद्धत्य सवेरोगेघु योजयेत्‌ । 
एतद्र्सायनवरं त्रिफलामधुयोजितम्‌ ॥ 
क्षयमेकाद्शविध॑ पाण्डुं चेवास्लपित्तकम्‌ । 
अपस्मार तथोन्मादं भ्रमं मूळी प्रमेहकम्‌ ॥ 
क्रमेण शीलितं हन्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा । 


म] गरल्वाकर । 
द्रव्य और निर्माएविधि-- , 


थुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, लोहभस्म १ भाग, अभ्रझभस्म 
१ भाग और सुत्र्ण भस्म १ भाग लेवे । प्रथम पारे-गंधकक्री कज्जली करके उसमें अन्य 
भस्मे मिलावे । पीछे उसको खारपाठा; ताजी गिलोय, त्रिफल!, नागरमो वा, 
त्राह्मी, जटामांसी, लोंग, पुनर्नवा और चित्रके मूलकी छाल इनके यथालाभ 
स्वरस या क्वाथमें १-१ दिन मर्देनकर, एक गोला बनाकर उसको धूमे 
सुखावे । नब गोला सूख जाय तब उसपर एरंडकी हरी पत्ती लपेटकर सूतसे - 
बाँध ले। पीछे उसको बड़ी धान्यकी कोठीमें २ दिन रहने दे । ३ दितके बाद 


उसको निकोल, ऊपरका एरंडपत्र हटा, खालमें अच्छी तरह पीसकर शीशीमें 
भरले] र 
मात्रा--१-२ रत्ती । 


अचुपान--त्रफलाकरा चूर्ण १॥ से ३ 
मिलाकर दिनमें दो वार सवेर-शाम दे । 

उपयोग--राजयक्ष्मा, 'पाण्ड्रोग, 
( चक्कर आना ), मूर्छा, प्रमेह र 
अच्छा उपयोग होता है । 


माशा और शहद आधासे १ तोलामें 


अम्लपित्त, अपल्मार, उन्माद, भ्रम 
१ वातरोग, दिमागकी कमजोरी आदिमें इस योगका 


0 ना 
रजन -र्‍हैमगभंरस | 
त 3 भागाश्चत्वारस्ताचन्तः कनकस्य य। 
त 1 कृत 
शध पिष्टिकां कृत्वा गन्धो द्वादशभागिक: ॥ 


॥ 
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कुर्यात्‌ कज्नलिकां तेषां मुक्ताभागार्तु षोडश । 
चतुविशव्य शङ्कुस्य भागैकं टङ्कणस्य च॥ 
एकत्र मर्देयेत्‌ सर्व पक्कनिस्वूकजे रस: । 
मुद्रां दत्त्वा ततो वैद्यः पचेल्लवणयन्त्रके ॥ 
पिष्ट्वा शुञ्जाढ्योन्मानं दद्याद्रव्याज्यसंयुतम्‌। 
कासे श्वासे क्षये जीर्णज्वरे श्रहणिकागदे ॥ 
अपच्यां च प्रयोक्तव्यो रसो5य़ं हेमगरभेकः। 
योगरल्लाकः राजयद्ष्मोधिकारसे किञ्चितमरिवतित । 

द्रव्य और निर्माणविधि— 
चार तोला शुद्ध पारद लेकर उसमें ४ तोळा सोनेके वरक एक-एक करके मिलावे 
और मर्दन करता रहे । जत्र सब वरक मिल जावें तब उसमें १२ तोला शुद्ध गन्धक 
'मिलाकर कजली करे । पीछे उसमें १३ तोळे अच्छे बसराई मोतीका कपङ्छान 
चूर्ण, २४ तोला शंखका कपड्छान चूर्ण तथा १ तोला शुद्ध सुहागा मिला, एक 
'दिन पक्के नीवूके रसमें मर्दन करके चिपटा गोला बनावे । गोला जब सूख जाय तब 
उसको. दो मिट्टीके सक्रोरोंमें रख, उसकी सन्धिपर सात कपड्मिट्टी करके सुखा ले । 
अच्छी तरह सूखनेपर एक सिट्टीके घड़ेमें नीचे दो अंगुल पीसे हुए सामुद्र या सेन्धा 
नमक्रका चर्ण विछा,उसपर संपुटको रख,घड़ेके बाकी दिस्सेको नमकके चूर्णसे भर घड़ेके 
गंहपर उलटा सोरा रख, दोनोंकी सन्धि कपड़मिट्टी करके बन्द कर दे । पीछे उस 
को चल्हे पर चढ़ाक्रर ३ दिनरात मध्यम आंच दे। जब घड़ा स्वांगशीतल दो 
जाय तब उसके भीतरसे संपुटक्रो निकाल, कपड़मिट्टी हटाकर गोलेकरो निकाले । जब 
गोला पककर कुछ गुलाबी रंग लिये खेतवर्णका हो गया हो तो उसको खरलमें १ दित 
पीसकर शीशीमें भर ले । गोला यदि झ्यामत्र्णका हो तो पूवोक्त विधिसे एक दिन 

फिर पकावे । 

मात्रा और अनुपान--१-१ सती, १ तोला गायके घीमें मिलाकर चटांवे । 
उपयोग--खाँसी, दमा, क्षय, जीणंज्वर,_ ग्रहणी और अपचीमें ह प्रयोग 
करे । मृगांकासमे शंखके सिवाय यही द्रव्य हैं । सगांकरससे यह कुछ विशेष गुगप्रद 
है, अतः इसका प्रयोग करना अच्छा है । 
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६-छुक्तापश्चामुतरस | 
मुक्ताम्रवालखुरवङ्गककम्बुशुक्तिभूति वसूदधिद्वगिन्दुसुधांशुभागाम्‌ | 
इक्षो रसेन खुरभेः पयसा विदारीकल्यावरीसुरसहंसपदीरसेश्व ॥ 
७ र ७ | करे जि 
संसं यामयुगलं ज वनोपळा भिद्यात्‌ पुरानिज्वदुलानि तु पञ्च वैद्यः । 
पञ्चामृतं रखबिसुं भिषआ प्रयुक्त शुञ्जाचतुष्टयम्ितं चपलारजश्च ॥ 
पात्रे निधाय चिरसूतपयस्विनीनां दुग्येन च प्रपिदतः खलु चादपभोक्तः। 
[a ज्वर ४ ७, >> कास ७ है 
जीणज्वरःक्षयमियाद्थ राजयक्ष्मा कास 1दिलिङ्गस हितश्च क्षयं प्रयाति ॥ 
योगरत्नाकर ज्वराधिकार | 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
मोतीका चूर्ण ८ भाग, प्रवालका चूर्ण ४ भाग, बङ्गभस्म २ भाग, शह्लका चूर्ण 
१ भाग और मोतीकी सीपका चूर्ण १ भाग ले, सबको मजबत पत्थरके खरलमें ३ख 
(गन्ने) का रस, गायका दूध, विदारीकन्द, खारपाठा ( घीकुआर ), शतावर, तुलसीः 


, और हंसराज इन प्रत्येकके स्वरसमें ६-६ घण्टे मर्दून कर, गोला बना, सुखा, शराव- 


% बन्द कर, दो सेर जंगली कंडोंकी आँच दे । इस प्रकार पाँच बार भावनाएं 
ओर पुट दे, पीस, शीशीमें भरकर रख छे । 
मात्रा और अनुपान--इसकी २ रत्ती, ४ रत्ती छोटी पीपलके चरणके साथः 
लाकर ३-४ सासकी ब्यायी ( प्रसूता ) गायके धारोप्ण दूधके साथ देवे । र 
उपयोग- जीर्णज्वर और राजयद्ष्मामें इससे लाभ होता है । यदि. इसके साथ 
9 ११ ८१ (3 1१ 
8 र्ती सुवर्णभरम मिलाकर इसका उपयोग करे तो अधिक गुण होता है । 
ए 
७--रसोनक्षीरयोग | 
हव्य और निर्माएविधि-- 
८. कलीका अच्छा लहूसु शि 
“छ हहूलुन लाकर उसका छिलका निक 
1 ५! २०५, काल दे ] 
अच्छ वायबिडंगके लेकर र हा 


उनको थोड़ा द्रदरा र 
र देरासा कट ले | छे दोनोंको र्मी 
गायका दूध और २० तो च पीछे दोनोंक्रो २० तोला 


ला में डालङ नि डू र 
चो छ? ला जलम डालकर मन्द्‌. आचपर पकात्रे । जब सारा जल 
द्ध क्री रहे A 
इलायची के § सेत गीचे उतार कह छान, उसमें चीनी और छोटी | 
च॑ बाजका च रि छ 
1 चूर्ण यथारुचि डालक?-पीनेको दे । रोगी इस प्रयोगको जैते.जै 
सहन करता जाय बे वसे लर गा 
१५ कली "दाक काली और वासबिहंगकी मात्रा बढ़ाता जावे ॥ 
कली लट 7 ८ 
हसुन और ५०० दाने बायबिडंगकी मात्रा तक बढ़ाना चाहिये | 
$ ष्‌ 
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उपयोग- राजयश्ष्म) कण्ठमाला और अपचीके लिये यह उत्तम प्रयोग है । # 
८--कु्स कहस्वा । 
द्रव्य और निर्माणविधि— 
गिले अरमनी, निशास्ता ( गेहूंका सत्व) और गुलोवके फूल प्रत्येक १। तोला; 
कहरुवाकी पिष्टी और हब्बुलास प्रत्येक १॥ तोला; केंकड़ा मीठे पानीका अन्तधूम 
जलाया हुआ, कुलफेके बीज, सफेद चन्दन, लौकी ( कह, ) के बीजका मग्ज और 
ककड़ी ( खीरा ) के बीजका मग्ज प्रत्येक ३-३-तोला, गिले मखतुम १ तोला; 
प्रवालकी पिष्टी, कतीरा, बंशलोचन और सादनजका चूर्ण धोया हुआ-प्रत्येक १॥ 
तोला; बवूल ( कौंकर ) का गोंद और सुलेठीका सत प्रत्येक २-२ तोला तथा कपूर 
१॥ माझ्या ले, सबका बारीक कपड्छान चूर्ण कर बिहीदानेके ठुआबमें पीस ०५ 
रत्तीकी टिकिया बना, सुखाकर रख ले । टर 
` मात्रा और अनुपान--१-२ टिकिय़ा पेठेके ताजे निकाले हुए १० तोला 
रसके अनुपानसे देवे । 
डययोग--यह योग उरःक्षतके रक्तो बन्द करनेके लिये उत्तम है । इसके 
्रयोगासे कफके साथ मिलकर आता हुआ या अकेला खाँसनेसे आता हुआ रक्त. 
बन्द होता है । व 
९--गुडुच्यादिमोदक । 
गुडूचीं खण्डशः ङृत्या कुट्टयित्वा सुमदयेत | 
घस्त्रेण गालितं तोयं रात्रि संस्थापयेद बुधः ॥ 
. उपरिस्थं जलं त्यत्तवा सत्त्वं ग्राह्ममधःस्थितम्‌। 
उशीरं वासक पत्रं कुष्ठ धात्रीं च मौसलीम्‌॥ 
एलां नागबलां द्राक्षां कुङ्कुस नागकेशरम्‌ । 
पद्षकन्दं च कर्पूरं चन्दनं मधुकं बलाम्‌॥ 
गोपी तुगां कणां लाजामश्‍वगन्यां शतावरीम्‌ । 


# रसोनयोगं विधिवत्‌ क्षयातः क्षीरेण वा नागबलाप्रयोगम्‌ । 
सेवेत वा मागधिक्राविधानं तथोपयोगं जतुनोऽइमजश्य ॥ 
सुश्रुत उत्तरतन्त्र अ० ४१ ॥ 
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गोश्चुरं मर्कटीबीजं जातीकड्टरोलचोरकम्‌ ॥ 
रसाश्रवङ्गलो हैश्च समिश्रं कारयेद्‌ बुधः । 
स्वेभ्यस्तु समं दद्यात्‌ सत्त्वं छिन्नरुहोद्गवम्‌ ॥ 
मत्स्याण्ड्याञ्यमधूपेतं भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थितः। 

जयेत्‌ क्षयं रक्तपित्तं पाददाहमस्टग्द्रम्‌ ॥ 
मूत्रकच्छु प्रमेहांश्च ज्वरं जीर्णमथापि च। 
_ योगरत्नाकर राजयद्षमाधिकारसे किदचित्परिवतित । 

द्रव्य और निर्माणविधि 


अंगूठे जितनी मोटी ताजी-हरी गिलोय ला, उसको जल्से धोकर उसके छोटे 
छोटे टुकड़े करे पीछे उनको लकड़ीकी उखलीमें डाळ, लकड़ीके मूपलपते खूब कूट, 
कलरंदार बरतनमें चौगुने जलमें डाल, हा्थोंसे खूब मसल, दूसरे कलईदार बरतनमें 
स्वच्छ कपड़ेसे छान छे और रात भर बरतनको ढाँककर रहने दे । सबेरे ऊपरका सब 
स धीरे धीरे एक बरतनमें निथार ले और वरतनके अपर पतला महीन कपडा 
चावकर उसको खुळे स्थलमें रखकर सुखा ले । इसको गिलोयका सत्त्व कहते हँ । 
( निथारे हुए जलको मन्द्‌ आँचपर पक्का, उसका घन बना कर संशमनीवटी बना 
छे ) । खस, अड्सेके मूलकी छाल, तेजपात, कूठ, आँबले, सफेद मूसली,छोटी इलायची, 
अलशकरी, सुनका, केशर, नागकेशर, कॅमळका कन्द, कपूर, ३वेत चन्दन, सुलेठी 
जार मूळ या बीज, अनन्तमूल, बंशलोचन, छोटी पीपल, धानका कुना (खोलो) 
असगथ, शतावर, छोटे गोखरू, कवांचके बीज, जायफल,कबाबचीनी ( शीतल मिर्च ) 
चोरा,रतसिन्दूर, जभकभस्म,वंगभस्म और लौइभस्म सब १-१ भाग तथा ऊपर ले 
हुए विधानसे बनाया हुआ गिलोपका सत्त्व सबके बरावर ले। प्रथम पत्थरके खरळमें 
कळ खूब महीन पीत उसमें भस्मे और अन्य द्रञ्योँका कपड्छान चूर्ण 
ला, एक दिन मदेन करके शीशीमे भर ले। न 
(4 मात्रा और अनुपान--१॥ से २ माशा तक चूर्ण मिश्री, गायका घी और 
हदके साथ मिलाकर देवे । : 


उपयोग-- 
सय, रक्तपित्त, दाथ-पाँवकी जलन, प्रद्र, मूत्रक्रच्छ, प्रमेह और 
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१०--ताप्यादियोग । 
ताप्यळौहविडड्गाशइमजतुपथ्याञ्यमाक्षिकम्‌ । 
हन्ति यक्ष्माणमत्युय्रं सेव्यमानं हिताशिना ॥ 
द्रव्य, निर्माणविधि, मात्रा, अछपान और उपयोग-- 
सुवर्णमाक्षिक्रभस्म १ भाग, लौहभस्म १ भाग, बायबिडंग १ भाग, शिलाजीत 


१ भाग और बड़ी हरेके दलका कपड्छान चूर्ण १ भाग ले, सबको एकसाथ 
१ दिन पीसकर शीशीमें भर ले। इसमेंसे ५ रत्ती चूर्ण १॥ माशा शहद और 
पाव तोळे गायके घीके साथ मिलाकर दे । इस योगसे क्षय और पांडुरोगमें अच्छा 


लाभ होता है । 
अन्य योग--संशमनीवटी, वसन्तमाळती, सितोपलादिचूर्ण, एलादिवटी, द्राक्षा- 


रिष्ट, वासाहरीतक्यवलेह, सुबर्णपर्पटी, अभ्रक्रभस्म, मुक्तापिश्टी, खृगश्ङ्गभस्म इन योगों 
का भी राजयक्ष्मामें अवस्थानुसार उपयोग होता है । 


रक्तपिक्ताविङार १५ ॥ 
१--उशीरासव -। 

उशीरं बालकं पद्म काश्मरी नील्मुत्पलम्‌। 
प्रियङ्का पझकं लोभ मञ्जिष्ठां धन्वयासकम्‌॥ 
पाठा किराततिक्तं च न्यत्रोधोठुस्बरं शटीम्‌। 
पर्पटं कुडुमं दाघी पटोलं काशञ्चनारकम्‌ ॥ 
जम्ब॑ शाव्मलिनिर्यासं प्रत्येकं पलखंमितम्‌। 
भागं सुचणितं इत्वा द्राक्षाया पलविशातिम्‌॥ 
धातकीं पोडशपलां जलट्रोणड्व्ये क्षिपेत्‌। 
शार्करायास्तलां दत्त्वा क्षौद्रस्याधेतुळां तथा ॥ 
मासैकं स्थापयेद्वाण्डे मांसीचन्दनधूपिते । 
उशीरासच इत्येष रक्तपित्तघिनाशतः ॥ 


अखग्दरं प्रमेहं च रक्ताशांसि च नाशयेत्‌ । 
शाङ्ग घर संहिता म० खं० २० १० । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


॥३ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
/ | { | ६ 
| 


सिद्धयोगसंग्रह | 


र्ट 


द्रव्य और निर्माएविधि-- | 
| खस, नेत्रवाला, सफेद कमल, गम्भारीका मूल या वृक्षकी अन्तर्छाल, नीळ | 
1 कमल, प्रियंगु, पद्माख, लोध, मजीठ, धमासा, पाढ़के मुछ, चिरायता, बड़की अन्त- 
| छाल, गूलरके वृक्षकी अन्तर्छाल, कचूर, पित्तापड़ा, केशर, दारुहल्दी, परोल, 
i कचनारकी छाल, जामुनकी छाल और मोचरस--प्रत्येक ४-४ तोला लेकर उसका 
| केपड्छान चूण करे । पीछे २०४८ तोला जलमें वह चूर्ण, जरते धोकर थोड़ा कूर 
| = हुआ सुनक्षा ८० तोले, धायके फूलका चूर्ण ६४ तोले,शक्कर ( चीनी ) ४०० तोहे 
और शहद २०० तोळे मिला, सागौनकी लकड़ीके पीपेमें या पेचदोर ढककनी चीनी 
मिट्टीक्री बरनीमें भर, उसका सुह वन्द करके १ मास रख छेड़े। १ मापके 
वाद उसको कपडेसे छान, उसी पात्रको जलसे थो, उसमें भर उसका मुह ठोके 

वन्द्‌ करके रख दे । 


भी. i 291 च ञ्‌ i 
| | मात्रा आर अनुपान--२ तोल! उतना ही जल हिलाकर दे । 
| ॥ ee पि Ce, 
|` | उपयोग--रक्तपित्त, रक्तप्रदर, प्रमेह और रक्ताशमें इसका प्रयोग करे । सङ्ग 


प्रकारके पित्त और रक्तविक्षतिप्रधान रोगोमें इससे अच्छा लाभ होता है । 


२--चन्द्रकलारस | 
प्रत्येकं कषेमानं स्यात्‌ सूतं ताम्र' तथाऽञ्रकम्‌ । 
विगुणं गन्धकं सुक्तां दरवा कुर्यात्तु कञ्जलीम्‌ ॥ 
तिका गुडूचिकासत्त्वं पर्पटोशीरमागधी; । 
चन्दनं सारिवां चेव द 


र यात्‌ कर्ष सुचूणितम्‌ ॥ 
सुस्तादाडिमदू्वोत्थेः 


त केतकीकमल्द्रवैः । 
सहद्च्याः शतावर्या: पर्परस्य च वारिणा ॥ 
भावयित्वा प्रयत्नेन दिनमेक॑ पृथक पृथक्‌ । 
दराक्षाफलकषायेण सप्ता परिभावयेत ॥ 
र १ 
न वस्यः कार्याश्चणोपमाः | 
चन्द्रकला न्द्रः र्‌ 
क “कळा नाम ण्सेन्द्र, परिकीत्तितः॥ 
वह्यिमहादाहविध्वंसनमहाधन: । 
श्रमं मूच्छों नि 
^ रक्तकास रक्तवान्ति विशेषतः ॥ 
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उर्थ्वांचोरक्तपित्त॑ च जीणेज्वरमसग्दस्म । 
Cc व्र ४. 
सूचकचछाणि सर्वाणि नाशयेन्नात्र खंशयः ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध पारद्‌ १ तोळा, ताम्रभस्म १ तोल', अभ्रक्रभस्म १ तोला, शुद्ध गरेधक 
२ तोडा, मोतीकी पिष्टी २ तोला; कुटकी, गिलोयका सत्व, पित्तपापड़ा, खस, 
छोटी पीपल, सवेतचन्दन और अनन्तमूल प्रत्येकका कपड़छान चर्ण १-१ तोला लेवे । 
प्रथम पारे-गन्वककी कज्जली करे । पीछे उसमें भस्मे तथा अन्य द्रव्यॉका 
चूर्ण मिला, नागरमोथा, मीठा दाडिम ( अनार ), दूव, केवढा, कमल, सदददेई, 
दातावर और पित्तपापड़ा इनके यथालाभ स्वरस, अर्क या क्त्राथक्ी १-१ भावना, 
और सुनक्काके कवाथक्री ७ भावनाएँ देवे । प्रत्येक भावनामें १-१ दिन मर्दून करे 
३) ८ नरक ~ ~~ गी 24 
और छांयामें सुखा करके दूसरी भावना देवे । पीछे वंशलोचनका सूक्ष्म कपड़छान 
चूर्ण अंगुलिपाँपर लगाकर चने वरावर गोलियाँ बता, छाय़ामें सुखाकर रख ले । 
“> हे ७ 
'मात्रा आर असुयांन -१ २ गोळी, ठंडा जल, उशीरासव, अशोकारिष्ट या 
पे ठेके स्वरससे दिनमें २-३ बार दे । 
नर ग -शरौरक् SS 
. उपयोग - शरीरका दाह, चक्का आवा, मूर्च्छा, खाँसीमै रक्त आना, रक्तका 
चमन, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, रक्तारी, जीणज्ार और सूवकृच्छमें इससे अच्छा लाभ 
दोता है । 
रर्वादिछत 
३--दूवा द्रत | बै 
द्व ° न डिसपष गे र जोट em 
दूवा दाडिसझुष्पं च मञ्जिष्ठोत्पलकेशरम्‌। 
कि ५ ७ ञ 
ओठुश्ब सुशीर॑ खच सुस्तं चन्द्नपद्मकम्‌ ॥ 
षपष्पं रे तरिक 
चपपुष्पे कुङ्कमं च गे नागकेशरम्‌ । 


अज्ञाक्षीरेण कूष्माण्डस्वरसेस्तण्डुलाम्थुमि: । 
तर्थैवास्त्रहरानीरैः समभागनियोजितैः ॥ 
तत्पानं वमतो रक्त नावनं नासिकागते। 
कर्णाभ्यां यस्य गच्छेत्तु तस्य कणों प्रपूरयेत्‌॥ 
चश्चुः्लाविणि रक्ते तु पूरयेत्तेन चक्षुषी। 
मेढ्रपायुप्रच्नत्ते तु बस्तिकर्मेणि तद्धितम्‌ ॥ 
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३४ सिद्धयोगसंग्रह । 
Dl, 0. CC» छी 
द्रव्य और निर्माणविधि— 


दूब, अनारके फूल, मजीठ, कमलका केशर, गूलरका फल, खस, नागरमोथा, 
सफेद चन्दन, पञ्माख, अडूसेके फूल, केशर, गेरू और नागकेशर प्रत्येक १-१ 
तोला ले, उनका कपड़छान चूर्ण बना, जलमें पीसकर चटनी जेसा बनावे । पीछे उसमें 
बकरीका घी ६४ तोला, बकरीका दूध, पेठेका स्वरस, आयापानका स्वरस और चावल 
भिगोया हुआ जल श्रत्येक ६४-६४ तोला मिलाकर मंद आँचपर पकावे। जब | 
सिद्ध हो जाग्र तब नीचे उतार, कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर ले । 

मात्रां और अनुपान--आधा तोलासे एक तोलातक उतना ही मिश्रीका चूर्ण 
मिलाकर देवे । 

उपयोग--यह घृत सुखसे रक्त आता हो तो पीनेको देना, नाक्रसे रक्त आता 
हो तो इसका नस्य देना, कान या आँखसे रक्त आता हो तो कान या आँखें 
डालना और शिइन, योनि अथवा गुदासे रक्त आता हो तो उत्तरबस्ति या अनुवासन 
बस्तिसे देना । - 

अन्य योग-नागकेशरयोग, अशोकारिष्ट, सुक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी, कहरु बा- 
पिष्टी, पेठेक्रा स्वरस और ताजे कमलका स्वरस इतका भी रक्तपित्तमें अच्छा 
उपयोग, होता है । 


हृद्रोगाकिकार १६ । 
१--चिन्तामणिरस । 
पारद गन्धकं चाश्र' लोहं वङ्ग शिलाजतु । 
आजार समं सर्व स्वर्ण सूताङ्‌ब्रिसंमितम्‌॥ 
सूतार्थ मौक्तिकं रौप्यं सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ 
चित्रकस्य द्रवेणापि भडुराजाम्भसा ततः॥ 
पार्थस्य -च कषायेण सप्ततत्वा विभावयेत्‌। 
ततो गुञ्चामिताः कुर्याद्वटी श्छायाप्रशो पिताः ॥ 
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हृद्रीगाधिकार १६ | ६५ 


- बलामूलकषायेण वटीमेकां प्रदापयेत्‌ । 
हृद्रोगान्निखिलान्‌ हन्ति चिन्तामणिरसो ह्ययम्‌ ॥ 
भेषज्यरत्नावलोसे किब्वित्परिवर्तित । 
द्रव्य आर निर्माणविधि- * 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक) भग्रक्रभस्म, लोहभस्म, वंगभस्म, शिलाजीत और 
अम्बर प्रत्येक १-१. भाग; स्वर्णभस्म ई भाग; मोतीकी पिष्टी और रोप्यभस्म प्रत्येक. 
> भाग लेवे । प्रथम पारे गन्धकक्री कज्जली कर उप्तमें अम्त्र, शिलाजीत तथा 
अन्य भस्में मिला, चित्रक्रके मूलके क्वाथम तथा भंगरेके स्वरसमें १-१ दिन मर्दैन 
करे, पीछे अजुन वृक्षकी हालके काथमें सात दिन मर्दन करके १-१ गुज्ञाकी गोलिया: 
बना, छायामें सुखाकर शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--1-१ गोली सबेर-शाम शहदमें चटाकर ऊपरसे बरि- 
यार ( बला ) के मूलका क्वाथ पिलावे । 
उपयोग - सर्व प्रकारके हृदयके रोगोंमें, हृदयके झलमें और हृदद्रव ( हृदयके. 
स्पन्दाधिकय ) में इसके प्रयोगसे अच्छा लाभ होता है । हृद्रोगे साथ यक्ृतकाः 
शौथ और उदर रोग दो तो इसके साथ आरोग्यवर्धनी मिलाकर इसका प्रयोग करे । 
२--अजेनक्षीर । 
अर्ज नस्य त्वचा सिद् क्षीरे योज्यं हृदामये । 
भषज्यरत्नावली ।' 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
अर्जु नके वृक्षकी छाल एक तोला ले उसको जलसे धोकर कूट ले । पीछे उसमें 
१६ तोला गायका दूध तथा १६ तोला जल मिलाकर मन्द आँचपर पक्रावे । जब, 
जल सब जलकर दूध बाकी रहे तत्र छान, उसमें गुड़ यां मिश्री आधा तोला तथा 
५ छोटी इलायची के बीजका चूर्ण मिलाकर पिलावे । 


--बलादिघरत 
घृतं बलानागबलार्जनास्बुसिद्ध॑ मधूकाजुनकल्कपाद्म! 


हद्रोगशूलक्षतरक्तपित्तकासानिलासक्‌ शमयत्युदीणम्‌ ॥ 
भेषज्यरत्तायली ॥ 


१ 
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|. ४ तोला, संगे यशवक्री पिष्ठी ४ तोला कहरुचाक्री पिष्टी २ तोला, चांदोके 


'शुलाव थोड़ा थोड़ा डालकर १४ दिन मर्दन करे | 


'फूलोंका अक देवे । 
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—्— ONS SS अ | | 
द्रव्य और निर्माण्विधि-- | 

बला ( बरियार--खरेंटी ) के सूल, गंगेरन ( शुळप्रकरी ) के मूल और अर्जुन 
की छाल प्रत्येक ६४ तोला, जवछुट-द्रदरा करके १०२४ तोला जलमें पकावे, जब 


चौथाई ( २५६ तोला ) जल बाकी रहे तबे कपड़ेसे छान, उसमें गायका घी ६४ 
तोला तथा मुलेठी ८ तोला और अजु नको छाल ८ तोला दोवोंको जलमें चटनी 
जसा महीन पीसका डाळे और मन्द आँचपर कलईदार बरतनमें पक्रावे तथा लकड़ीके 
खोंचेसे हिलाता रहे । जब दूत सिद्ध हो जाय तब नीचे उतार, कमड़ेसे छ!नकर ठंडा 
दोनेपर शीशीमें भर ले । 

मात्रा--१ तोला । 

भनुपान--दूध । 

पयोग-हृ्रोग, शूल, उ: त, रक्तपित्त, खांती और वातरक्तमे इसका 
प्रयोग करे । र 

(४ _ ४--जवबाहर मोहरा 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

माणिक्र्यपिष्टी २ तोला, पन्ताक्री पिष्टी तोला, सुक्ताविष्टी २ तोला, प्रवाल- 


घरक १ तोला, सोनेके बरक १ तोला, द्रियाई नारियलका चर्ण ४ तोल', अब रेशम | 
कतरा हुआ २ तोला, झुगश्ट भस्म ४ तोठा, जदवार ( निविषी ) का चूण २ तोला, 


कस्तूरी १ तोला और अम्बर २ तोला लेवे । अच्छे न धिसनेवाले पत्थरके खरलों 
प्रथम सब पिष्टियां और चूर्ण डाळ, उसमें सोने और चांदीके बरक ण | 
सि अं « हि 
मिळावे और मर्दन करता रहे । जब सव वरक मिल जाये तब उसमें उत्तम अक | 
१५ वें दिन उसमें ऋत्तूरी और 
अन्तर मिला, एक दिन गुलाबके अर्कमें मर्दन कर १-१ रत्तीकी गोलियां बना, छायामे ` 


छुखाकर शीशीमें भर ले । 


आर न अनु दि (| 
माजरा और अनुप्रान 1 गोली दिनमें २-३ बार शइद या समर या | 
जबानमें मिलाकर दे और ऊपरसे दूध या केव डेका, 


बेदमुरकका अथवा गाबज़बातके 


उपयोग-पढ हृदयको बळ देनेवाला उत्तम योग है। दिलकी | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~ > 
र न वि जन 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हद्रौगाधिकार १६ । ई ६७ 
| 2 य 
हृदयका घड़कना, 'हृदयकी दुबेलतासे थोडासा चलनेपर दम भरजाना और दिल धड़- 


कना--इन लक्षणोंमें इससे अच्छा लाभ होता है । 
४--खमीरे गावज़बान | 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
गुलाबके फूल, श्वेत चन्दन, वालछड़ ( जटामांसी ) धनिया, उस्तखुदूदुस, अबरे- 
दाम, नीलोफर और छड़ील प्रत्येक १-१ तोला, बादरं जबोया १॥ तोला, गावज़बानके 
फूल ३ तोला और गावजबानकी पत्ती ५ तोला ले, सबको ४० तौला गुलाबके अर्क 


और ४० तोला बेद्मुएक्कके अर्कमें रातको भिगो दे । सवेरमें मन्दी आँचपर पकावे । 
जब एक तृतीयांश द्रव बाक्री रहे तब नीचे उतार, ठण्डा होनेपर हाथसे मसलकर कपड़ेसे 
छान ले । पीछे उसमें ४० तोला चीनी डालकर मन्दी आँचपर अवलेह जेसा पकावे । 
जब अवलेह ठण्डा हो जाय तब उसमें-कपूर १॥ माझा, अंबर १॥ माशा और केशर 
माशा गुलाबके अर्कमें पीसकर, करछीसे खब हिलाक्रर मिला दे । 

सात्रा--३-६ माझा | 

उपयोग- अह योग हृदय और मस्तिष्क ( दिमाग ) की बल देनेवाला है । 
अकेला या जवाहरमोहरेके अनुपानरूपमें इसक्रा प्रयोग करे । 

६--याकूती । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

माशणिक्यपिष्टी, पन्नापिशी, सुक्तापिष्टी, प्रबालपिष्टी, कहरुतरापिष्टी, चन्द्रोदय, सोनेके 
वरक, अम्बर, कस्तूरी, अबरेशम-कतरा हुआ और केशर प्रत्येक २-२ तोला; बेहमन 
सफेद, बेहमन छाल, जायकळ, लौंग और सफेद मिर्च प्रत्येकक्रा चूर्ण १-१ तोला । 
भथम चन्द्रोदयको (खुब महीन पीसे, पीछे उसमें अन्य द्रव्य तथा सोनेके वरक मिला, 
उत्तम गुलाबके अर्कमें २१ दिन मदेन कर, १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें 
सुखा कर शीशीमे भर ले । 

स्व० वा० वैद्य तिलकचन्द ताराचन्द्‌से प्राप्त । 
मात्रा और अनुपान--१ गोली पोदीनेके स््रसमें मिलाकर देवे । 
उपयोग--ईद्यकी दुर्बलता, सन्तिपातज्वर आदिमें नाडीकी क्षीणता और 


शरीर ठंढा पड़ना, स्वेदाधिज्ञय, हृदयकी दुर्वलतासे थोडासा. चलनेसे दम भर « 
5 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 5 कक 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


12 हि सिद्धयोगसंग्रह । 
= चाााारााारााराााकककककक =-=: ७ 
जाना और हृदयका स्पन्दन बढ़ना भादि लक्षणोंमें इसका प्रयोग करनेसे अच्छा 


लाभ होता है । 
७ हृद्यचूर्ण 
द्रव्य आर निर्माएविधि-- 
डिजिटेलिसपत्रचुर्ण १ भाग और सांभरके शङ्गकी भस्म २ भाग ३ घण्टा मर्दन 
करके रख ले। 
सात्रा--१ रत्ती । 
अनुपान - शहद 
उपयोग- हृदयकी दुबंलता, हुदूदव ( हृद्यकी धड़कन ), नाडीका वेगाधिक्य-- 
इन लक्षणोंमें इसका प्रयोग करे । हृद्रोगमें उपद्रवरूप जब सर्वाङ्ग-शोथ होता है तक 
` आरोग्यवर्धनीके साथ मिलाकर इसका प्रयोग करनेसे विशेष लाभ होता है । पुरानी 
खांसीमें जब कफ ज्यादा और चिकना पढ़ता हो और साथमें हृदयकी दुर्बलता हो 
तो इसमें जंगली प्याजको सुखाकर उसका कपड़छान किया हुआ चूर्ण १ भाग 
मिलाकर इसका प्रयोग करे । यदि रोगीको हृत्लास और वमन हो तो इसका प्रयोगः 
कुछ दिनके लिये बन्द कर दे । 


वक्तव्य--डिजिटेलिस भारतवर्षके काइमीर आदि प्रदेशोंमें होता है । बम्बईकीः 
रं फार्मास्युटिकल कम्पनी डिजिटेलिसके पत्रका चूर्ण बेचती है । 


फ्केहाकिकार १७ | 
१-गोक्षुरादिगुग्गुलु । 


त्रिकटु त्रिफला मुस्तं चूणितं पछल्नप्तकम्‌ । 
चूर्ण गोक्षरसंभूतं तावन्मानं प्रदापयेत्‌ ॥ 
चतुदशपलान्यत्र योजयेच्छुद्धणग्गुलो 

सकुव्य गुग्गुलुं पूर्व चूर्ण पश्चाद्विमिश्रयेत्‌ ॥ 
शाणमाना तु वरिका गोक्षरकाथयोजिता । 
प्रमेहान्‌ मूत्रकच्छ' च मूत्राधातांश्च नाशयेत्‌ ॥ 


४.० 
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सोंठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, हरेका दल, बहेड़ादल, ऑवला और 
नागरमोथा प्रत्येक ४-४ तोला; छोटे गोखरू २८ तोला तथा अच्छा गूगल ५६ तोल 
लेवे । प्रथम गूगलको लकडीके टुकड़े, मिट्टी आदिसे रहित करके केवल गूगलके टुकड़े 
(कण) ५६ तोला वजन कर ले । पीछे उसको लोहेकी खाँडनीमें .डाल लोहेके दस्तेसे 
खूब कूट, नरम कर उसमें अन्य द्रव्योंका चूर्ण थोड़ी थोड़ा करके मिलाकर गोली 
बनाने योग्य बना ले । जब गोली बनाने योग्य हो जाय तब १॥-१॥ माशेकी गोलो 
बना ले । 


मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सवेर-शाम भोजनसे ३ घंटा पहले 
गोखरूके क्वाथ या प्रमेहहर क्त्राथके अनुपानते देवे । 


he 


उपयोग-प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र और मूत्राघातमें इसका प्रयोग करे । 


२--चन्द्रकलावटी । 
एला सकपू रशिलाजधात्री जातीफलं केशरशाल्मली च । 
सूतेन्द्रवङ्काश्रकभस्म सर्वमेतत्‌ समानं परिभावयेत्तु ॥ 
शुडू चिकाशाल्मलिकाकपायैनिष्कार्धेमानं मधुना ततश्च । 
बद्धवा वटीं चन्द्रकलेतिसंज्ञां सवंप्रमेहेछु नियोजयेत्ताम्‌॥ 
योगरत्नाकर प्रमेद्दाधिकारसे किंचित्परिवतित । 
दव्य और निर्माणविधि-- 
छोटी इलायची के बीज, कपूर, शिलाजीत, आंवला, जायफल, केशर, शेमलफे 
मूल, रससिन्दूर, वंगभस्म और अभ्रकभस्म सम भाग छेवे । प्रथम रससिन्दुरको 
पत्थरके खरलमें खूब महीन पीसे । पीछे उसमें शिलाजीत, भस्मे तथा अन्य द्रव्योन 
कपड़छान चूर्ण मिला, हरी गिलोय तथा शेमलके मूलके स्वरसमें : ३-२ दिन मदन 
कर, ३-३ रत्तीकी गोलियां बना, छायामें सुखाकर रख ले । 
मात्रा और अनुपान- २ गोली शहदमें मिलाकर दे और ऊपरसे गाय 
दूध या प्रमेहदर क्वाथ पिलावे । | 
उपयोग --सर्व प्रकारके प्रमेहंमें विशेष करके शुकमेह और खप्नदोषमे 
इसका उपयोग करे । 


छु क्र 
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३--चन्द्रप्रभावटी । 
चन्द्रप्रभा चचा मुस्तं भूनिम्वास्ृतदारुकम्‌। 
हरिद्राऽतिविषा दार्वी पिप्पलीघूळचित्रकी ॥ 
धान्यकं त्रिफळा चव्यं विडङ्ग गजपिप्पली । 
व्योषं माक्षिकधातुश्च द्वौ क्षारौ लवणत्रयम्‌ ॥ 
एलाबीजं च कङ्कोळं गोश्षुर: श्वेतचन्दनम्‌। 
एतानि शाणमानानि प्रत्येकं कारयेद्‌ बुधः ॥ 
त्रिबृद्दन्ती पत्रकं च त्वगेळा वंशलोचना: । 
प्रत्येकं कषमात्राणि कुर्यादेतानि वुद्धिमान्‌ ॥ 
द्विकषं हतलोहं स्याञ्चतुष्कर्घा सिता भवेत । 
शिलाजत्वप्रकर्ष स्यादष्टौ कर्षाश्च शुग्गुलोः ॥ ` 
एभिरेकत्र संश्चुणणैः कर्तव्या शुटिका शुभा । 
चन्द्रप्रभेति विख्याता सर्वरोगप्रणाशिनी ॥ 
ममेहान्‌ मूजक्कच्क्रांसच-मूजाघातांस्तथा 5शमरीम्‌ । 
जयेदशोसि शळानि कामलां पाण्डमेच च ॥ 
पुसां शुक्रगतान्‌ दोषान्‌ खीणामार्तवजां रुजम्‌ । 


जक साङ्ग धर म० खं० अ० ७ से करिंचित्परिवतित । 
द्रव्य और निर्माण्विधि-- न क 


पूरकवरी, बच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदार, 


दी, पीपलछामल, चित्रक्रके मूलकी छाल, धनिया, बड़ी हरेका द 
चवक, बायबिडंग, बढी पीपल, 


हल्दी, अतीस, दारु 
ल, बहेड़ादुल, आँवला, 
छोटी पीपल, सोंठ, काली मिर्च, माक्षिक्रभम, सज्जो 
खार, जौखार सेन्थानमक साचरनमक्र, सामुद्र लवण, छोटी इलायचीके बीज, कबाब 
चीनी ( शीतल मिर्च ), गोखरू और इवेत चन्दन प्रत्येक पाव-पाव तोला, निशोध, 
दन्तीमूल, तेजपात, दालचीनी, छोटी इलाग्रची और वंशलोचन प्रत्येक १-१ तोला 


लोह भर 
न दे म र. मिश्री ४ तोळे, शिलाज्ञीत ८ तोळे और गूगल ८ तोळे ठेवे । 
र 
बी क साफ हक लोहेके इमामदस्तेमें कूरे । जब गूगल नरम हो जागर तब 
जीत, भस्मे तथा अन्य दरव्योका कपड 
य दर्व्योका i चूर्ण क्रमशः मिलाकर खूब कुटे । 
तीकी गोलियां बनाकर शीझीमें भर ले । 
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१०१ 

मात्रा और अनुपान--१-२ गोली जल, दूध या तत्तद्रोगहर क्वाथे ` 
अन्नपानसे देवे । न 

> ही ७ ७६ य छै ; 

५2222 ES 2 <<. अश ( बवासीर ), 
hE धर पुस्तकालय र 
| ॥ स योगसे अच्छा 
ला गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय र 
| विषय संख्या श्रागत नं० 


जीतके स्थानपर 


<| ह >. कळी फिर में माक्षिक-भस्म 
प जीवक झट यो 


| -___3कतक्त्ता ल्न 
| । सदस्य 
| i ख्या [रकी पत्तीका 
| दिनांक संख्या सं इमार ड त्तीका 
चूर्ण /जीतमें त्रिवंग 
भर च यदि इस योगको . 
व्ह |= वा सुत्रर्णलत्रण 
चौथ El 
lS जाओ १२ गोलियाँ 
ठंढे “न कर 
कानी अच्छा लाभ 
| MR tt SRE 
दोष ळा हि 
| य SHER 
| 
द्रव्य | प कू a 
द्‌ 2 0 25 2 ५ नागरमोथा; 


लह और पटीछ सब सम भाग ले, 
जौकूर ( दरदरा ) करके रख ले। इसमेंसे १ तोला दव्यको १० तोल! जलमें पका; 
जत्र ४ तोळा जल बाकी रहे तत्र कपड़ेसे छान, उसमें आघा तोला शहद मिलाकर 
पीनेको दे । ऐसा दिनमें २ बार सबेरे-पझ्ाम देवे । 

उपयोग--सब प्रकारके प्रमे हमें अकेला या अन्य प्रमेहदर योधोंके अनुपान 
रूपमें इसका प्रयोग करे । ; 


= 
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३-चन्द्रप्रभावटी । 
| चन्द्रप्रभा चचा मुस्तं भूनिस्वासृतदारुकम्‌ । 
hE, हरिद्राऽतिविषा दावी पिप्पलीमूळचित्रको ॥ 
| ||| धान्यकं त्रिफळा चव्यं विडङ्ग गजपिप्पली । 
५ हमा” ति नयम्‌ 
सदस्य [दनम्‌ 
संख्या बुध: ॥ 


चनाः । 


सहला दिनांक 


दिनांक 


[मान्‌ ॥ 

भवेतू | 

लो: ॥ - 

।शुभा । 

शिनी ॥ 

मरीम्‌। 

गा 2 ० कह कर्मच | 

हजम्‌ । 

» से किंचित्परिवतित । 


| बी. 2 


| : 
| हल्दी, अतीस, दारु 


ल, बहेड़ादल, आवल, 


| माक्षिकभस्म, सज्जो- 
हायचीके बीज, कबाब 


ब-पाव तोळा, निशोध, 


व मन न मम न प्रत्येक १-१-तोछ।। 
RE SD I TLL D6 कर समाज । 
पाक तपाणणापएलापाएरणझार गूगल ८ तोले लेवे । 


अथम गूगल क्र ब 
जती छ साफ करके लोहेके इमामदस्तेमें कूट । जब गूगल नरम हो जाग्र तब ; 
ल हा र 
शलाजीत, भस्में तथा अन्य दव्योका कपड़छान चूर्ण क्रमशः मिलाकर खुब कटे । 
गोळी बनाने योग्य ददो जाय र न खू i 
तब ५-५ रत्तीकी गोलियां बनाकर शीशीमें भर ले । 


| 
| 
j 
1 
| 
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मात्रा और अनुपान--१-२ गोली जल, दूध या तत्तद्रोगहर क्वाथे ` 
अनुपानसे देवे । 

उपयोग--स्व प्रकारके प्रमेह, मूत्रकृच्छू, मूत्राघात, पथरी, अर्श ( बवासीर ), 
झूल, कामला, पाण्ड्रोग, झुक्रदोष और स्त्रियोंके खेत प्रद्रमें इस योगसे अच्छा 
लाभ होता है । FE 

वक्तञ्य -गुजात-काठियावाइ्के कई वंद्य चन्दरप्रभामें शिलाजीतक्रे स्थातपर 
८ तोळे कलमी सोए मिलाकर चन्द्रप्रमा तैयार करते हैं और उसमें माक्षिकभस्म 
तथा लोहभस्म नहीं डालते । 

४ शिलाजत्वादिवटी । « 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

त्रिवंगभस्म ३ तोले, छायामें सुखाई हुई नीमकी पत्ती तथा गुड़मारकी पत्तीका 
चूर्ण १०-१० तोळे भौर शिलाजीत १५ तोळे लेवे | प्रथम शिलाजीतमें त्रिवंग 
भरम और पीछे भन्य चूर्ण मिलाकर ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । यदि इस योगको . 
विशेष गुणशाली बनाना हो तो इसमें आधा तोला सुवर्णभस्म अथवा सुत्रर्णलबण 
चौथाई तोला मिला करके गोलियाँ बनावे । > 

मात्रा और अनुपान--४-४ घण्टेते ३-३ गोली करके दिनमें १२ गोलियाँ 
ठंढे जलके अनुपानसे देवे । 

डप्योग--तहुमूत्र, इक्षुमेह और मधथुमेहमें इस योगे अच्छा लाभः 
होता है । 

५४-:प्रमेहहरकषाय । 

द्रव्य थर निर्माणविधि-- 


दारहृहदी, हल्दी, गिलोय, हरंका दल, बहेड़ादळ, आंवला, देवदार, नागरमोथा, 

- खस, छोध) उवेतचन्द्न, कमलके फूल, पद्माख, गोख& और पटोल सब सम भाग ले, 

जौकूट ( द्रद्रा ) करके रख ले। इसमेंसे १ तोला द्रव्यको १० तोळा जलसे पक्रा, 

जब ४ तोळा जल बाकी रहे तत्र कपड़ेसे छान, उसमें आधा तोला शहद मिलाकर 
पीनेको दे । ऐसा दिनमें २ बार सबरे-झाम देवे । 

उपयोग--सब प्रकारके प्रमेहोमें अकेला या अन्य प्रमेहदर योगॉके अनुपान | 

रूपमें इसका प्रयोग करे । 4 
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| ६--चन्दनादिवंटी । 
र्ष द्रव्य और निर्माणविधि-- 
|} इवेतचन्दनका बुरादा, छोटी इलायचीके बीज, कबाबचीनी, सफेद राल, गन्धा, 


| बिरोजेका सत्त्व, कत्था और ऑवला प्रत्येक ४-४ तोला तथा कपूर १ तोला ले कृपइ- 
| छान चूर्ण कर, उसमें ५ तोला उत्तम चन्द्नका तेल ( इत्र) तथा गोली बन सके 
| इतनी रसोत ( दारुहल्दीका घन ) मिलाकर ५-५ रत्तीकी गोलियाँ बना ले । 

मात्रा और अनुपान--२-४ गोलियां दिनमें ३-४ वार ठंडे जलके साथ 
७ छेनेसे पेशाबकी जलन और पेशातरमें पूथ्॑ आना बन्द होता है । 


ना 


अइप्री-फ्रच कच्छाघित र्‌ | 
5९5 चकच्छाएकेकार १८ | 
। १--हजरुल यहुदकी भस्म । 
सरूप-परिचय-- 
देजरुल यहुद एक लंबगोल और ऊपरसे रेखावाला पत्थर है । यूनानी दवा बेचने 


वालक यहा इसी नामसे मिलता है। यूनानी वैद्यकमें यह सूळ और पथरीको 
तोड़कर निकालनेवाला माना गया है 


भ्रस्म-नर्माणुविधि-- 
w त्र त्थ 
क यहुदके पत्थरको जलसे थो कपड़ेसे पॉछकर साफ कर ले । पीठे लोहेके 
2 दी केट, सूदम कपड़छान चर्णकर, 'पत्थरके खरलमें ३ दिन मूली के स्वरसमे 
नक्र टं 2 
दनकर टिकिया बनाकर सुखा ले । पीछे दो मिट्टीके तर्वोकरे बीचमें टिक्षिया रखकर 


अर्घ गज र 
भरले उका अमि दे । लांगशीत क होनेपर टिकिय्रा निक्राल पीसकर शीशीमें 
4 | 


\¶ | मात्रा और अनुपान--४-८ गुज्ञा दिनमें 


न रे बार कच्चे नारियलके पानी या 
अइमरीहर कपायके अनुपानसे देवे । छ 


डपयोग--यदि अइमरी छोरी 


श हो तो कुछ दि 
TE हा ता कुछ दिन इसका सेवन करनेसे पेशाबके 
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अश्मरी -मूत्रकच्छ्राधिकार १८ । १०३ 
~~ Ce 
२-- क्षारपपर्टा । 

- द्रव्य और निर्माणविधि-- 
अच्छा कलमीसोरा ४० तोळा, फिटकरी ५ तोला और नोसादर २॥ तोला ळे, 
सबको मोटा चूर्ण करके मिट्टीकी हाडीमें अग्निपर पक्रावे । जब सब द्रव हो जा तब 
पके जमीनपर गोबर बिछा, ऊपर केलेका बड़ा अखण्ड पत्ता रखकर उसपर ढाल दे और 
तुरन्त ऊपरसे दूसरा केलेका पत्र दबा द्वे। ठंडा होनेपर निकाल कपड़छान चूर्ण करके 
[व शीशीमें भर ले । इसके शीतलपर्पटी, खेतपर्पटी, वज्रक्षार ये नाम भी प्रचलित हैँ । 
मात्रा--५-1० रत्ती। 
अनुपान - ठंडा नल, कपूर भिगोया हुआ जल या कच्चे नारियलका पानी । 
गुण और उपयोग--यह अच्छा मूत्रल, स्वेदल और वातानुलोमन योग है । 
अम्लपित्त, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, पेटका अफारा और अइमरीमें इसका प्रयोग करे । 


~ 


इसका अकेले या अन्य क्राथोंमें मिलाकर प्रयोग किया जाता है । 


३--अश्मरीहरकषाय । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
ने पाषाणभेद्‌, सागौनके फल, पपीते ( अरण्ड खरबूजे ) की जड़, शतावर, गोखरू, 
| -बरुनाक्री छाल, कुश ( डाभ ) के मूल, काँसके मूल, चावल-घानके मूल, पुननेवा, 
"गिलोय, चिचड़ाके मूल और ककड़ी (खीरा) के बीज-प्रत्येक सम भाग) जटामांसी 
तथा खुरासानी अजवायनके बीज या पत्ती प्रत्येक दो भाग ले सबको जौकुट ( द्रः 
द्रा) करके रख ले । इसमेंसे १ तोला ले उसको १६ तोळे जलमें पका, ४ 
में -तोल। जल बाक़ी रहे तब कपड़ेसे छान, और उसमें ५-१० रत्ती शिलाजीत अथवा 
र्‌ १० रत्ती क्षारपर्षटी या जवाखार मिलाकर पीनेको दे । इस प्रकार रोगीको दिलमें 
म ३-४ बार पिलावे । इस काथको हजरुल यहुदक्री भस्मके साथ देनेसे विशेष लाभ 
होता है । 
i उपयोग--अइमरी ( पथरी ), शर्करा ( रेती ) तथा उससे होनेवाले गुर्दे और 
पेटके ददमें इसका प्रयोग करे । 
चक्तव्य--यवमण्ड (२ तोळा जौको ६४ तोले जलमें उबाल चौथाई बाकी रख 
ऋर कपड़ेसे छाना हुआ जल ), कच्चे नारियलका पानी, गन्नेका रत तथा लौकी, पेठा, 
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| १० द्ध । 


ककड़ी, मकोयकी पत्ती, पुननेवाकी पत्ती, कासनीकी पत्ती आदि मूत्रल द्वव्योंका शाक 

| अएमरीमेँ हितकर है । द्विदल धान्य, मांस,कंदका शाक और स्नेहपक अन्न अपथ्य है ।. 
७७ ~ च्छ 

गरम जलम, कमरका भाग डूबा रहे, इस प्रकार बठना ( अवगाहस्वेद ) मूत्रकृच्छ्र और 


अइमरीशुलमें हितकर है । 


| 

॥ म्रक-्ञझनिव्रा-्ङन्मादाविकार १६ 
| 
| 


|) | | 
` १_चन्द्रावलेह । 


शतावर्या विदार्याश्च कृष्माण्डस्याढकं रसम्‌ । 

| स्वरसं शङ्पुष्प्याश्च शर्करायारुतुळां तथा ॥ 

i . छेहवत्‌ साधिते तस्मिन्नेलायाः प्रस्थमेव च । 

| -  च्रिजातकं च खुठ्ठीकाचन्दनोत्पलसार्वाः ॥ 

खुस्तापझकही वेरधात्रीमांसीळवङ्गकम्‌ । 

एतेषां पलमादाय क्षिपेत्‌ क्षीयाञ्चतुष्पलम्‌ ॥ 

कुडवं सपंगन्धायाः क्षौद्प्रस्थे तथेव च | 

अनिद्रायामथोन्मादे शिरोश्रमणमूच्छने ॥ 

हस्तपादाङ्गदाहेष शस्तश्चन्द्राचलेहकः । 

द्रव्य थोर निर्माणविधि-- 

शताबर, विदारीकन्द, पेठा और झंखाहुली इनमेंसे प्रत्येकका कपड़ेसे छाना हुआ 
कर हि छ, उसमें शक्कर ( चीनी ) ४०० तोला मिलाकर मंदी आंचपर 
वे । जब चाशनी अवलेह 
ठढा कर, उसमें छोटी इलायची 
३वेतचन्दन, कमल, 
लौंग प्रत्येक ४ 


~ ~ द्‌ 
बनने जेसी तयार हो जाय तब नीचे उतार 
६४ तोला; दालचीनी, तेजपात, नागक्रेशर, मुनक्क,. 
अनन्तमूल, नौगरमोथा, पद्माख, खस) आंवला, जटामांसी और 
— 5 7 £ 
es ४ तोला और सर्पगन्धा १ ६ तोला इनका कपड्छान चर्ण मिलाकर 
काच या चीनी मिट्टीके वरतनर्मे भर ले । दु 

सात्रा--आधा तोलासे १ तौलातक । 

८. अचुपान--चन्दनादि अर्क, 

अक या गायका दूध । 


केवड़ेका अर्क र 
डेका अके, गावजबानके फूळांका अर्क, बेदमुएक्रका 
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उपयो ग--अनिद्रा, उन्माद; शिरमें चक्कर आना, मूर्छा तथा हाथ-पविक्रा दाह 
इन विक्रारोमें इस योगसे अच्छा लाभ होता है । 


२-सारस्वता रिष्ट । 

त्राह्मीमण्डूकपण्योश्च शङ्कपुष्प्यास्तर्थव च। 
प्रत्येकं प्रस्थमादाय कूष्माण्डं च शतावरी ॥ 
विदारिकाभयोशीराण्याद्रंकं च तथा मिशिः । 
पञ्च पञ्च पलान्येषां द्विद्रोणेऽपां विपाचयेत्‌ ॥ 
पादावशेषे चिस्माव्य रसं वस्त्रेण दापयेत्‌ । 
पळानि दश क्षौद्रस्य सितामर्धरतुलां तथा ॥ 
घातकी पञ्चपलिका तगरं त्रिवृता कणा । 
देचपुष्पं वया कुष्ठं वाजिगन्धा विभीतकः ॥ 
अम्उतैला विडङ्ग त्वक्‌ कुडुमं कर्षेसंमितम्‌ । 
कार्थ सुचूणितं तस्मिन्‌ समाक्षिप्य प्रयलत: ॥ 
मासाज्ञातरसं ज्ञात्वा परिस्राव्य च वाससा । 
सुवर्णलवणं तस्मिन्‌ दद्याद्थेपलं भिषक्‌ ॥ 
सारस्वताभिधोऽरिष्टो रखायनवरः स्मृतः । 

आयुर्वीर्य धृति मेधां बलं कान्ति विवर्धयेत्‌ ॥ 

वाग्विशुद्धिकरो हृद्य: परमोजस्करः स्सत:। , 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 


जलनीम, ब्राह्मी और शंखाहुली प्रत्येक ६४-६४ तोला ; पेठा, शतावर » 
विदारीकन्द, बड़ी हरेका दल, सुगन्धवाला, अदरख और सौंफ प्रत्येक २०-२० 
तोला ; सबक्रो कूटकर २०४८ तोले जलमें पकावे । जब चौथाई ( ५१२ तोला ) 
जल बाक्री रहे, तब कपड़ेसे छातकर उसमें शहद ४० तोला और देशो चीनी २०० 
तोला तथा धायक्रे फूल २० तोला, तगर, निशोथ, छोटी पीपल, लौंग, बच, कूट, ` 
असगन्ध, बहेड़दळ, गिलोय, छोटी इलायची, वायविडंग, दालचीनी और केशर 
प्रत्येक एक-एक तोला, इनका कपड़छान चूर्ण मिलाकर चीनी मिट्टीकी पेचदार ठक्कत« 
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७ शि 
| “बाली बरणी ( बरतन ) में भरकर १ मास रहने दे। एक मासके बाद कपडेसे छान 


उसमें सुवणेळवण >: २ तोला मिलाकर बरणीमें भरकर रखे । 


| न मात्रा और अनुपान--एक तोला अरिष्टमें दो तोला जल मिलाकर सवेर- 
-शाम पिलावे । 
(| गुण और उपयोग--यह सारस्वतारिष्ट आयुष्य, वीर्य, धैर्य स्मरणशक्ति, बल, 
| “कान्ति और ओजको बढ़ानेवाला, हृदयको हितकर और उच्चारणक्रो जुद्ध करनेवाला 
'है। दिल और दिमागकी कमजोरी तथा उन्सादमें इसका प्रयोग करता चाहिये । 
वक्तव्य--यदि इस योगमें जलनीम, ब्राह्मी, शंखाहुली, पेठा, शतावर, विदारी- 
'कन्द और अदरख प्रत्येक्रका स्वरस ६४-६४ तोला तथा हरे, सुगन्धवाला और सौंफ 
'का २४० तोळे जलमें चतुर्था श शेष क्वाथ बनाकर डाले तो आसव विशेष गुणकारक 
होता है । 
४ ३--सर्पगन्धायोग । 
५ नाम --सर्पगन्धाको बंगालीमें चान्दर-चाँदड़, विहारमें चंदमरवा, घनमरवा या 
इशएगज, काशीमें धवलबरुवा, मराठीमें अडकरे और अंग्रेजीमें रावोल्फिय़ा सर्पेन्टारना 
"कहते हैं । 
` उत्पत्तिस्थान- नेपालकी तराई, विहार और बंगालमें यह विशेष प्रमाणमें 
'तथा कॉकणमें थोड़े प्रमाणमें होती है । 
उपयोगी अङ्ग-इसके केबल सूळ औषधरूपमें उपयोगमें आते हैं । 
क मणी न न आजकल प्रायः सब बढ़े 
हे इसको बेचनेके लिये रखते हैँ । ; 
णुण आर उपयोग - इस बनस्पतिक्र आधुनिक वैज्ञानिक रीतिसे परीक्षण सर्व- 


प्रथम कलकत्तेमें म० म० कि से 
लकत्तेमें म० म० कावराज गणनाथसेन सरस्वती तथा डा० कार्तिकचन्द्र बसुने 
बोस लेबो रेटरी में क्रिया ( सन्‌ १९३ 


० ) ॥ | र्‌ T i ड| 


दु च चे उद्धृत किया जाता है 
मातशत १ भाग उपक्षार मिला । 


+ सुवर्णलवण बनानेकी विधि वैद्य सदानन्दजी 
५4 तरङ्गके इछोक ३५-४६ में लिखी है 


इसके अतिरिक्त राळ, इवेतसार 


>>. 


शाली विचरित रसतरक्षिणी में 
। उसके अनुसार बना ले । अ 
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र्च- निशास्ता री गोंद और लवण ( साल्ट ) मिले । लवर्णाँरामें पोटेसियम 


३निन जातिका कषाय द्रव्य नहीं है । 

इसके मूलका चूर्ण उपयुक्त मात्रामें सेवन करनेसे अच्छी नींद आती है और मान- 
सिक उत्तेजना तथा उन्मत्तताका हास होता है। इसका उपक्षार .हृदयके ऊपर अवसादक 
क्रिया करता है, और सूक्ष्म रक्तवाहिनिरयौंको विस्फारित-विकसित करता है, जिससे 
रक्तका दबाव ( ब्लडप्रेशर ) कम होता है । जो उन्मादा रोगी उत्तेजित और बलवान्‌ 
हो, उसको इसके प्रयोगसे विशेष लाभ होता है । परन्तु जो रोगी दुबल, निस्तेज 
और मनोच्त्रसादग्रस्त हो, उसपर इसका सावधानीसे प्रयोग करना चाहिये ( इसपर 
'विशेष लाभ नहीं होता, किन्तु रोगी अधिक दुर्बल होता है ) । प्रबल ज्वरमें इसके 
सेवन्ते अशान्ति, मोह और प्रलाप दूर होऋर रोगीको अच्छी नींद आ जाती है और 
साथमें ज्वरका वेग भी कम होता है |” 

मात्रा - रक्तका दबाव कम करनेके लिये ५-१० ग्रेन ( २॥-५ रत्ती ), निद्रा 
'लानेके लिग्रे ५-१५ रत्ती; उन्माद और प्रबल अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ) के लिये १॥ 
-माझासे ३ माशा तक । 

अचुपान- जल) दूध या गुलाबके फूलोंका अर्क । इसका चूर्ण १-३ माशा; 
५ छोटी इलायचीका चूर्ण, ५ काली मिर्चेक्रा चूर्ण भौर ५ तोळ' गुलाबका अर्के इनको 
३ घण्टा भिगोकर रख दे । पीछे ठंढाई जैसा पौस उसमें ३-६ माशा मिश्री मिलाकर 
देनेसे अनिद्रा और उन्मादमें अच्छा लाभ होता है । 


ठ 
४---सपंगन्थाचूर्णयोग |. 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

अत्यन्त सूक्ष्म पीसा हुआ रससिन्दूर १॥ माशा और सर्पगन्धाकरा सूकेम-कपड्छान 
चणे २॥ तोला एकत्र मिला, १ घंटा मदेन करके रख ले । 

मात्रा और अनुपान --इसकी २४ पुड़िया करके, सबेर शाम १-१ पुड़िया 
'जल, दूध या गुलाबके अर्कके साथ देवे ।. 

उपयोग--अनिद्रा, अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ), उन्माद और नये अपस्मारसें 
इससे लाभ होता है । 
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ह = छ तक कत य 
` ४--सपगन्धाघनवटी । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


१० सेर सपंगन्धा, खुरासानी अजवायनकी पत्ती या बीज २ सेर, जटामांसी १ 
सेर और भांग १ सेर इनका जौकुट ( द्रद्रा ) चूर्ण करके उसको अठगुने जलमें 


मन्दी आंचपर पकावे और दिलाता रहे । जब अष्टमांश जल बाकी रहे, तब ठंढा 


होनेपर दो बार कपड़ेसे छान कर फिर मन्दी आँचपर पक्रावे । जब क्व्राथ करछी या 
लकड़ीके खोंचेको लगे इतना गाढ़ा हो, तब उपको नीचे उतारकर धूपमें सुखावे । जब 
गोली बनने योग्य हो जाय तब उसमें १०-२० तोला पीपलामूलका चर्ण मिलाकर 
३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना ले । रै 

मात्रा, अनुपान और उपयोग--२-३ गोली रातको सोते समय जल या 
दृधके साथ लेनेसे अच्छी नींद आ जाती है । 


काहरोगाविकार २० | 
१--योगराजमुग्गुलु । 
नागरं पिप्पली चव्यं -पिप्पलीमूळचित्रकौ । 
भृष्टं हिङ्ग्वजमोदा च सर्षपा जीरकद्वयम्‌ ॥ 
रास्ना शक्रयवाः पाठा चिडङ्क' गजपिप्पली । 
कडुकाऽतिविपा भागीं वाजिगन्धा वचा तथा ॥ 
प्रत्येकं कापिकाणि स्युर्दव्याणीमानि विशतिः । 
हः सकलेभ्यश्च त्रिफला द्विगुणा भवेत्‌ ॥ 
एभिश्चूर्णीक्कतैः सर्वे: समो देयश्च युग्णुछुः। 
उडच्या दशमूलस्य काथे पक्को नघः शुभः॥ 
वङ्ग रोप्यं च नागं च लोहं ताप्यमथाश्रकम्‌ । 
मण्डूर रससिन्दूर प्रत्येकं पळसं मितम्‌ ॥ 
पञ्चरक्तिमिताः कार्या घदीदेया यथोचिताः। 
` शुग्सुळुयोगराजोऽयं त्रिदोषप्नो रसायन: ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वातरोगाधिकार २० | १०६ 


रास्नादिक्काथसंयुक्तो विविधं हन्ति मारुतम्‌ । 
मेदोत्ृद्धि तथा कुष्ठं मञ्निष्टादियुतो हरेत्‌॥ 
काथेन निम्वनिर्गुण्ञ्योः सर्वत्रणनिसूदन : । 
4 ; शाङ्ग धरसंहिता म० खं० अ० ७ से किंबित्परिवर्तित । 
द्रव्य और निर्माण्विधि-- 
सोंठ, छोटी पीपल, चात्र, पीपलामूछ, चित्रकके सूजक्री छाल, घीमें सेकी हुई 
हींग, अजमोद, पीली सरसों, जीरा, कलॉजी ( मंगरला ), रास्ना, इन्द्रजव, पाढ्के 
झूल, बायविडंग, बड़ी पीपल, कुटकी, अतीस, भारंगसूळ, असगन्ध और वच प्रत्येकका 
कपड्छान दृण १-१ तोला ; हरेंका दल, वहेडादल और आँवले समभाग तीर्नोक्रा 


कपड्छान चूर्ण मिलाकर ४० तोला; गिलोय और दशमूलके क्वाथमें शुद्ध क्रिया 
हुआ गूगल ८० तोला ; बंगभस्म,.रौप्यभस्म, नागभस्म, लोहभस्म, मक्षिकभस्म, 
अभ्रकभस्म, मण्डूरभस्म और रससिन्दूर प्रत्येक ४-४ तोला ले। प्रथम गिलोय और 
दशमूल ४० तोला लेकर उसका अठणुने जलमें क्वाथ करे । जब्र आठवां हिस्सा जल 
बाकी रहे तब कपड़ेसे छान, उसमें ९० तोला गूगल सिगोकर ४-६ घंटा रख दे। 


जब-गूगल पक जावे तब उसमें सूक्ष्म पीसा हुआ रससिम्दूर, भस्म तथा अन्य द्रव्यो 
का चण मिला, अच्छी तरह खरल या इमामदस्तेमें कूटकर ५-५ रत्तीकी गोलियाँ 
ˆ बना ले । कई वेद्य गूगलझो गिलोय और त्रिफलाके कवाथमें शुद्र किये ब्रिना वेसा ही 

साफं-कर और कूटकर उसमें अन्य द्रव्य मिलाकर गोलियाँ बना लेते हैँ। इस प्रकार 
बनाये हुए योगको महायोगराजशुग्णुु और बिना भस्मोंके बनाये हुए योग 
को लघुयोगराजगुग्णुल कहते हैं । 

मात्रा--२ गोलो मदायोगराजगुग्युलुकी और २-५ गोठीतक लघुयोगराज 
गुग्युलुकी है । 

अनुपान और उपयोग--लघु या महायोगराजगुग्गुलु रास्तादि क्वाथके साभ्न | 
चातरोगॉमें, महामंजिष्ठादि क्वाथके साथ मेदोवृद्धि, कुष्ठ तथा अनार्तव पीड़ितातेब, 
आदि स्त्रीरोगोमें और नीमक्री अन्तरछाल तथा संभालूके मूल या पत्तीके क्वाथके साथ 
सब प्रकारके त्रणो्में इसका प्रयोग करे । 


“यु 
= 
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110 ८ २--पश्चामृतलोहणुग्गुल्‌ । 
रसगन्धकताराश्रमा क्षिकाणां पलं पलम्‌ । 
लोहस्य द्विपलं चापि गुग्गुलोः पलसप्तकम्‌ ॥ 
|| मर्दयेदायसे पात्रे दण्डेनाप्यायसेन च । 
|. कडुतेलसमायोगाद्यामद्दयमतन्द्रितः ॥ 

॥ माषमात्रप्रयोगेण गुश्रसीमवबाहुकम्‌ । 
| स्नायुजान्‌ वातजांश्चान्यान्नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 
। भेषज्यरत्नावली । 


द्रव्य और निर्माएविधि-- 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, रौप्यभस्म, अश्रक्ृभस्म और सुवणेमाक्षिकभस्म प्रत्येक: 


४-४ तोला, लोद्दभश्म ८ तोला और साफ किया हुआ गूगल २८ तोला लेवे । प्रथमः 
पारे-गन्धककी कज्जली करे । पीछे गूगलको लोहेके खरलमें लोहेकी मूसलीसे थोडे: 
कडुए तेलके छोटे देकर कूटे। जब गुगल नरम हो जाय, तब उसमें कज्जली तथाः 
अन्य भस्मे मिला, ६ घंटा मर्दन करके ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बना ले । 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सबेरे-शाम दूधसे अथवा चोपचीनी, 
असगन्ध, एरण्डमूल, उशबा, सोंड और कडए सुरंजानके क्वाथके अनुपानसे दे । 
उपयोग- इसके सेवनसे गृध्रसी, अवबाहुक, कमर और घुटनेका दर्द तथा; र 
स्नायुभोर्मे ददोनेवाले वातरोगोमें अच्छा लाभ होता है । 
२३--अमृतभलछ़ातक । 

खशुद्धभलातफलानि सम्यग्द्रिधा विदार्याइकसंमितानि | 
विपाच्य तोयेन चतुर्गुणेन चतुर्थशेषे व्यपनीय तानि ॥ 

स! पचेत्‌ क्षीरचतुर्गुणेन घृतांशयुक्तन यथा घनं स्यात्‌। 
सितोपलाषोडशभिः पलैस्तु विमथ्य संस्थाप्य दिनानि सत्त ॥; 
तत; प्रयोज्या 5 भिबलेन मात्रा जयेन्मरुच्छ्लेष्मभवान्‌ विकारान्‌। 
| + ER भेबज्यरत्नावली रसायनाधिकारसे किचित्परितित । 


अच्छे पके और पुष्ट भिलावोंको १ दिन गोमूत्रमें तथा ३ दिन गायके दुधमें. 
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किये हुए इ रके चर्णसे खूब मसलकर जलसे धोकर सुखा ले। इस प्रकार शुद्ध किये 
हुए भिलावोको खानेके प्रयोगोंके कामम ले । २५६ तोळे शद्ध भिलावॉकी टोपी सरौ 
तेसे काट, दो टुकड़े कर १०२४ तोले जलमें पक्रावे । जब क्वाथ चौथाई बाकी रहे 
तब उसको कपड़ेऐे छान, उसमें २५६ तोले दूध और ६४ तोळे गायका घी मिलाकर 
मन्दी आंचपर पकाकर खोवा ( मावा ) बना ले | पीछे नीचे उतार उसमें मिश्रीका' 
कपड्छान चूर्ण ६४ तोळे मिला, मथानीसे मथकर कांचके बरतनमें भर ले। पात 
दिनके बाद इसका खानेके लिये प्रयोग करे । 
मात्रा और अनुपान--सवेरे-शाम १-१ तोला देकर ऊपरसे गायका धारोष्णः 
अथवा गरम करके ठंडा किया हुआ दूध पिळावे । 
उपयोग--सब प्रक्रारके कफ और वातके पुराने रोगॉमें विशेषतः जीणे प्रति- 
इयाय, पक्षाघात और कमरके दर्दमें इसका उपयोग करे । यह योग अच्छा पौष्टिक, 
वीर्यवर्धक और बाजीकरण है । इसके सेवन करनेवालेको गरम भोजन, अधिक गरम 
जलसे स्नान, धूपमें बेठना-फिरना और अगिनिके पास बेठना निषिद्ध है । इसके सेवन- 
कालमें यदि शरीरमें कहीं भी खाज आने लगे तो प्रयोग बन्द करके नारियलका तेल 
लगाना चाहिये । 


मु 6 
४--नारसिहचुण । 


शतावरीरज: प्रस्थं प्रस्थं गोक्षुरकस्य च। 
वाराह्या विशतिपलं गुडूच्या: पश्चविशतिः ॥ 
भलातकानां द्वातरिशञ्चित्रकस्य दशैव ठु। 
तिळानां शोधितानां च प्रस्थं दद्यात्‌ सुचूणितम्‌ lt 
'त्रिजातस्य पळान्यष्टौ शर्करायाश्च सप्ततिः 
शातावरीसमं देयं विदारीकन्द्जं रजः.॥ 
एतदेकीकृतं चूर्ण काचभाण्ड निधापयेत्‌ । 
घृतमाक्षिकसंयुक्तं कर्षाधमुपयोजयेत्‌ ॥ 
नारसिंहमिदं चूर्ण वातरोगहरं नृणाम्‌ । 
बट्य॑ वृष्यं तथा चैव रसायनवरं स्मृतम्‌ ॥ 
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द्रव्य और निर्माएविधि-- 

शतावर ६४ तोला, छोटा गोखरू ६४ तोला, वाराद्दीकंद ८० तोला, गिलोय 
१०० तोला, शुद्ध भिलावे १२८ तोला, चित्रके मूलकी छाल ४० तोळा, धोये हुए 
तिल ६४ तोला, दालचीनी, तेजपात और छोटी इलायची प्रत्येक ११-११ तोला, 
मिश्री २८० तोला और विदारीकन्द ६४ तोला ले सबको एकत्र कूट कपड़छान चणे 
करके शीशीमें भर ले । क 

मात्रा और अनुपान- ९ तोला चूर्ण, ३ तोला गायके घी और १ तोहे | 

शहृदमे मिलाकर सबेरे-शाम देवे और ऊपरसे गायका दूध पिळावे । 

उपयोग--सब प्रकारके वातरोगोंमें इसका प्रयोग करे । यह चर्ण उत्तम बल 
कारक, वाजीकर और रसायन है । 


५--रसोनपिण्ड | 
पक्ककन्द्रसोनस्य गुलिका निष्तुषीकृता:। 
पाटयित्वा च मध्यस्थं दूरीकुर्यात्तदड़रम्‌ ॥ 
तडुभ्रगन्धनाशाय रात्रौ तक्रे विनिश्चिपेत । 
अपनीय च तन्मध्याच्छिलायां पेषयेत्ततः ॥ 
तन्मध्ये पञ्चमांशेन चूर्णमेषां निविक्षिपेत । 
सावचेळ यवानीं च भजितं हिड़ सैन्धवम्‌ ॥ 
कटुचिकं जीरके द्दे समभागानि चणयेत्‌। 


एकीकृत्य तत: सर्वं तिलतैलेन योजितम्‌॥ 3 छ 
खादेदश्निवलापेक्षी तुदोषाद्यपेक्षया । 
अनुपानं तत | 


कुयादेरण्डश्टतमन्वहम्‌ ॥ 
दे काङ्गजं वातमदितं चापतन्त्रकम्‌ । 
नपस्मारमथोन्मादमूरुस्तम्भं च गृध्रसीम्‌ ॥ 
उर:पृष्ठकटीपाएवकुक्षिपीडां कमी अयेत्‌ | 

जयेत्‌ | 

अव्य और निर्माणविधि- ` 0 के 
अच्छ पके हुए रसदार एक कलीका लहसुन ला, उनके 


ऊपरका छिलका उतार, 
चाकूसे दो टुकड़े करके बीचका अंकुर निकाल दे । पीछे उनको 


रातभर गायके दह्दाकी 
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ee 


छाछमें भियो दे । सबेरे छाछसे निकाल,धो, पत्यरके खरलमें महीन पीस,ठसम सोचर 
नमक (काला नमक), अजवायन, घीमें संकी हुई हींग, सेधा नमक, सॉठ, काली मिच, 
ए | छोटी पीपल, जीरा और स्याह जीरा इनको सम भाग लेकर इनका कपड़छान क्रिया 
हुआ चूर्ण एक-पश्चमांश ( पाँचवाँ हिस्सा ) मिलाकर तथा थोड़ा तिलका तेल मिलाकर 
॥ | काँचके पान्नमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--जठरासि और रोगीका बल, ऋतु तथा दोष-दूष्यादि 
हे | देखकर $ से १ तोला तक देकर ऊपरसे रेंडीके मूलका क्वाथ पिलावे । 
उपयोग- इस योगका सब प्रकारके वातरोगोंमें, विशेष करके सर्वाङ्गवात, एकां- 
1 गवात, अदित, अपतन्त्रक, अपस्मार, वातज उन्माद, ऊहस्तम्भ, गप्रसी; तथा छाती, 
। पीठ, कमर, पाइवे और पेटके ददे एवं कृमिरोगोंमें प्रयोग करे । 
- ६--वातकुलान्तक रस । 4 
सझुगनाशि: शिवा नागकेशरं कलिवृक्षमम्‌। 
पारदो गन्धको जात्तीफलमेला लवङ्गकम्‌ ॥ 
प्रत्येकं काषिकं चैव स्छक्ष्णचूर्णानि कारयेत्‌ । 
ब्राह्मीरसेन संमर्य वटीं कुर्याद्‌ ड्विरक्तिकाम्‌ ॥ 
अपस्मारे महाघोरे मूच्छारोगे च शस्यते। 
वातजान्‌ सर्वरोगांश्च हन्याद्वातकुलान्तकः ॥ 
द्रब्य और निर्माणविधि— 
क . -कस्तूरी, बड़ी हरेका दल, नागकेशर, बहेढ़ादल, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्थक, जाय- 
| फल, छोटी इलायची और लौंग प्रत्येक सम भाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली | 
कर, उसमें कस्तूरी डालकर ब्राह्मीके रसमें १ दिन मर्दन करे । बादमें अन्य द्रब्योँका 
कपड्छान चूर्ण मिला, त्राह्मीके रसमें एक दिन मदेन कर, २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर 
छायामें सुखा ले । 
मात्रा और अनुपान- १ गोली दिनमें ३-४ बार ब्राह्मी, शंखाहुली, लौंग 
और जटामांसीके क्ताथके अनुपानसे देवे । 
उपयोग---अपस्मार, मूर्च्छा, हिस्टीरिया, आक्षेपक आदि वातरोगोमिं इसका 
प्रयोग करे । > 
८ 
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७--वृहद्वातचिन्तामणि रस । 
भागमेकं स्वणेभस्म द्विभागं रोप्यमश्रकम्‌। 
मौक्तिकं विद्रुमं लौहं भागत्रयमितं भवेत्‌ ॥ 
काक्रोलीमग्निजारं च भागमेकं विनिक्षिपेत्‌ | 
चन्द्रोदयं सप्तभागं कम्यारसविमदितम्‌॥ 
द्विगु्ञा वटिका कार्या देया योग्यानुपानतः | 
वातचिन्तामणिर्हन्याद्वातरोगानशेषतः ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि -. 
स्वर्णभस्म १ भाग, रौप्यभस्म २ भाग, अभ्रकभस्म २ भांग, -मोतीकी पिष्टी 
३ भाग, प्रवालकी पिष्टी ३ भाग, काकोलीका चुर्ण १ भाग, अम्बर १ भाग और 


5 | 
चन्द्रोदय ७ भाग लेवे। प्रथम चन्द्रोदयको खुब महीन पीस, उसमें काकोलीक 


चुण और अम्बर डालकर ग्वारपाठेके रसमें मर्देन करे । जब वे अच्छी तरह मिल जा 
तब अन्य द्रव्य मिला, एक दिन ग्व.रपाठेके रसमें मदेन कर, १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना 
कर छायामें सुखा ले । 

मात्रा और अनुपान--१ गोली यथावश्यक दिनमें ३-४ बार शहरे 
मिलाकर चटावे । 

गुण और उपयोग--यह रस हृदय और मस्तिष्कके लिये उत्तम बलकारक, 
वात-कफनाशक और वाजीकरण है । सब प्रकारके वातरोगोंमें इसका प्रयोग करे | 
आक्षेपक और अपतन्त्रक (हिस्टी रिया) में मांस्यादिक्वाथके अन्नुपानसे देवे । सन्तिपात 
ज्वरम जब प्रलाप, मोह, नाडीकी क्षीणता, हाथ-पांव काँपना, पसीना अधिक दोक । 
शरीर ठंढा पड़ना इत्यादि लक्षण हौँ तो इसके प्रयोगसे लाभ होता है । प्रलापावस्यामे 
ज्वराधिकारोक्त तगरादिक्वाथके साथ इसक्रा प्रयोग करे । 


८--खंजनिकारि रस | 


कुपीछु मलसिन्दूर तथा रजतभस्म च। 
सुद्रमानां वटी कुर्यात्‌ संभाव्यार्जनवारिणा ॥ 
अदिति पक्षघातं च गदं खञ्जनिक तथा | 
रसः खभ्ननिकार्याख्यो हरेदाशु न संशय: ॥ 
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ना | 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध कुचलेका कपड्छान चूर्ण, मछसिन्दूर और रौप्यभस्म सम भाग लेवे । प्रथम 
महप्तिन्दरकों खूब महीन पीसे । पीछे उसमें अन्य द्रव्य मिला, अजुन वृक्षकी छालके 
क्वाथकी ७ भावनाएँ दे, मुंगके बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा ले । है 
मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सबेरै शाम गायके दूध या दशमूलके 
क्वाथके अनुपानसे दे । र 
उपयोग- अर्दित, खज्नवात और पुराने पक्षाघातमें इससे अच्छा लाभ 
होता है । 
ठ हू न ६--अपतन्त्रकारिवटी । 
क. द्रव्य और निर्माणविधि-- 


ह घीमें सेंकी हुई हींग १ तोला, कपूर १ तोला, गांजा आधा तोला, खुरासानी 
लीक धी मी 
अजवायनके बीज या पत्ती २ तोला ओर तगर ( यूनानी-आसारून ) २ तोला; सबका 


जाये ८ ड टन 
कपड्छान चूण कर जटामाँसीके फाण्टमें पीस, २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर छायामें 
बता | सुखा ले । 


मात्रा - २ गोली देकर ऊपरसे सांस्यादिक्वाथ पिलावे । ऐसे दिनमें ३-४ 
हृदे | मात्रा यथावश्यक दे । 
उपयोग--अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ) में इस योगसे अच्छा लाभ होता है । 


कारक, १०--माँस्यादिक्वाथ । 
करे। | द्रव्य आर निर्माणविधि-- 
तपतं जटामांसी १ तोला, असगन्ध ड तोला और खुरासानी अजवायनके बीज १॥ 


दोक माशा-इनको जौकूट कर, १० तोला जलमें पका, ४ तोला जल बाकी रहने पर कपड़ेसे 
थाम छान ले ॥ 


छ 
उपयोग- इस क्वाथका हिस्टीरिया, आक्षेप और बालकोंका आक्षेपक-इन 
रोगोंमें अकेले या अपतन्त्रकारिवटी, बरदद्वातचिन्तामणि, ब्राह्मीवटी, सर्पगन्धायोग इनके 
अचुपानरूपमें प्रयोग करे । 
११--मह्लसिन्द्र । 

रखरसविधू नवाक्षो सार्धेषुचतुःसुवणेबलिमल्लौ । 
कूप्यां यहं परिपचेत्‌ पचनकफो हन्ति मलसिन्दूरः॥ 

.. सिद्धभेषज्यमणिमाला 3 
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| ११६ सिद्धयोगसंद्र्ह । 
bE द्रव्य और निर्माएविधि-- 


शुद्ध पारद ९ भाग, शुद्ध रसकपूर ५ भाग, शुद्ध गन्धक ५॥ भाग और शुद्ध 
संखिया ४॥ भाग लेवे । प्रथम पारे-गन्धककी कज्जली करे । पीछे उसमें रसक्रपूर 
1 मे ९ |? द 
| और सङ्किया मिळा,ग्वारपाठेके रसमें २ दिन मदन कर, ७ क्रपड्मिट्टी की हुई शीशी 
| 
| 


भरकर बाङुकायन्त्रमें २ दिन पकावे । स्वांगशीतल होनेपर शीशीको तोड़, शौशोके 
गलेमें जमे हुए मल्लसिन्दूरको निकाल, ३ दिन पत्थरके खरलमें पीस, खूब महीत 
Wi, | होनेपर शीशीमें भर ले । | 

| | प मात्रा और अनुपान-- ३ से १ रत्ती दिनमें दो बार शहदमें या सितोपलादि 
| चणे १॥ माझे और शहृदमें मिलाकर दे । कफरोगोंमें अद्रखके रस और शहृदके 


साथ मिलाकर दे । 
Wh उपयोग- सब प्रकारके वात और कफके रोगोंमें विशेषतः अदित और पक्षा- 


घातमें तथा जीर्ण प्रतिश्याय और कफाधिक तमकइ्वास ( दमे ) में इससे अच्छा 
लाभ होता है ।. जज 
३ १२--सुवर्णसमीरपन्नग । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
सौनेके वरक १ भाग, शुद्ध पारद्‌ ४ भाग, शुद्ध गन्धक्र ४ भाग, शुद्ध संखिया 

४ भाग, शुद्ध मेनसिल ४ भाग और शुद्ध हरताळ ४ भाग लेवे । प्रथम पत्थरके 
खरलम पारा डालकर उसमें सोनेके वरक एक एक करके मिलावे । जब सब वरक मिल 
जाय तब उसमें गन्धक मिलाकर कज्जली करे । पीछे उसमें संखिया, मैनसिल और 

हरताल मिलाकर २ दिन खारपाठेक्रे रसमें मर्दैन करके सुखा ले | पीछे सात कपइमिट्टी 
की हुदै शीशीमें भरकर बाळकायन्त्रमें दो दिन पक्रावे । अभि इतना रखे जिसमे 
कजली द्रव होकर पकती रहे ( कुछ शीशीके गलेमें आवे इतनी तेज त करे)! 
स्वागशीतल होनेपर शीशीको तोड, तलस्थ रसको निकोल, २-३ दिन खूब महीने 
पीसकर शौशीर्मे भर ले । 


मात्रा और अनुपान छै से १ रत्ती, शहद या अद्रकका रस और शहद? 
साथ मिलाकर चटावे । 


उपयोग--सब प्रकारके वातरोगोमें विशेषतः अदित, पक्षाघात, कटिस्तम्भ? 
पाउनसूल इनमें, कफाधिक तमकड्वासर्मे, सन्निपातउ्तररमें जब तन्द्रा, स्ेदाध्रिक्य, 
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MD =: 
शीतांग आदि लक्षण हों तब इस योगसे अच्छा लाभ होता है । फिरंगोपदंशसे जो 


वातरोग होते हैं, उनमें भो इससे विशेष लाभ होता है । 


१३-_ब्राह्मीवटी । 


द्रव्य और निर्माणविधि- 
अग्रकभस्म, संगेयशबकी भस्म या पिष्टी, अकीककी भस्म या पिष्टी, माणिक्यको 
भस्म या पिष्टी, चन्द्रोदय, प्रवालकी भस्म या पिष्टी, कहरुबाकी पिष्टी, सोनेकी भस्म 
या वरक, मोतीकी पिष्टी प्रत्येक ६-६ माशा, जायफळ, लौंग, कूठ, जावित्री, स्याद्‌- 
जीरा, छोटी पीपल, दालचीनी, अनीसून, अपगन्ध, अकरकरा, धनिया, वंशलोचन, 
छोटी इलायचीके बीज, शंखाहुळी, ३वेतचन्द्न, सौंफ, तेजपात, नागकेशर, रूमी मस्तगी, 
पीपलामूल, चित्रके मूलकी छाल और कुलिंजन प्रत्येक ४-४ माहा; कस्तूरी, अम्बर, 
ब्राह्मी, निशोथ, भगर और केशर प्रत्येक १॥-१॥ तोला लेवे । प्रथम चन्द्रोदय, केशर, 
कस्तूरी और अम्बरको खूब मद्दीन पोस, उसमें अन्य भस्मे और पिष्टियाँ मिला, सोनेके 
वरक १-१ काके मिळावे । पीछे अन्य द्रव्योँक्रा कपड्छान चरण मिला १ दिन ब्राह्मोके 
स्वरसम मर्द! कर, २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें सुखाकर शीशीमें भर ले । 
मात्रा--१-२ गोली दिनमें २-३ बार आवश्यकतानुसार दे । 
अनुपान और उपयोग--सन्निपातज्वरमें प्रलाप हो तो तगरादिक्वाथके 
अनुप।नसे, अपतन्त्रक और आक्षेपकमें मांस्यादिकत्राथके अनुपानसे, सन्ततज्वरमें 
शाइद्में मिलाकर, वातरोगोंमे दशमूलके क्वाथके अनुपानसे, हृदयकी: तामे 
खमीरे गावजबानके साथ मिला कर, भ्रम ( सिरमें चक्कर आने ) में द्राक्षादि चूर्णके 
साथ इसका प्रयोग करे । दिल और दिम!गक्री कमजोरी और उनसे द्दोनेवाले लक्षणों में 
इससे अच्छा लाभ होता है | 
?४-रसराजरस । 
पलैकं रससिन्दूर व्योमभस्म च काषिकम्‌। 
तदधरं काञ्चनं दद्यान्मुक्तां विदुममेव च॥ 
लौहं रौप्यं मृत वङ्ग वाजिगन्धां लवङ्गकम्‌ । 
जातीकोषफले क्षीरकाकोली च तदधेतः ॥. 
कन्यायाः काकमाच्याश्च रसैः पिष्ट्वा वटी चरेत्‌। 
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गुञ्जाद्वयोन्मितां दत्त्वा गोक्षीरमनुपाययेत्‌ ॥ 
दि > ५ 
पक्षाघातेऽद्ति वाते हनुस्तम्भेऽपतन्त्रके । 
आक्षेपके कर्णनादे तथैव मस्तकञ्रमे ॥ 
७ य 
सववातविकारेघु रसराजः परकीर्तितः । 
च्छ 
भषज्यरल्लावलीसे किंचित्परि-तित | 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
रससिन्दूर ४ तोला, अञ्रकभस्म १ तोला; सुवर्णभस्म, मोतीकी पिष्टी, प्रवालकी 
भस्म या पिष्टी आघा-आधा तोला; लोह भस्मं, रौप्यभस्म, बङ्गभस्म, असगन्ध, लौ 
जायपत्री, जायफल और काकोली प्रत्येक चौथाई-चौथाई तोला लेवे । प्रथम सिन्द्रको 
खूब महीन पीस, उसमें . अन्य भस्में तथा वनस्पतियॉका कपड्छान चणे मिल) एक 
टि Cs = + C 
एक दिन स्वारपाठे और मक्रोयके रसमें मर्दूनकर, २-२ रत्तीकी गो लियाँ बना, छात्रामें 
सुखाकर शीशीमे भर ले । 
मात्रा और अनुपान--१ -१ गोली सवेरे-शाम शहदमें चटाकर ऊपरसे 
गायका दूध देवे । 
` उपयोग- सब्र प्रकारके वातरोगोंमें, विशेषतः पक्षाघात, अदिति, अपतन्त्रक, 
आक्षेपक, कानमें आवाज होना और सिरमें चक्क [ 
प्रयोग करे । र 
चे 
१४--नारायणतेल | 
अश्वगन्धा वलां बिल्व पारलां व 
ह. ही तू टां बृहतीद्वयम्‌ | 
द्रा चेच निगुण्डीं श्योनाक च पुनर्नवाम्‌ ॥ 
माषान्‌ कुरण्टक रास्नामेरण्डं देवदारु च। 
पसारणीमझिमन्थं कुर्याइशपलं पृथक्‌ ॥ 
चतुदोणे जले पक्त्वा कुर्यात्‌ पादावरो पितम्‌ | 
Fr ` संयोज्य शातावर्या रसाढकम्‌ ॥ 
| न च गोक्षीरं तथघ।ढकसंमितम्‌ । 
गान विपाचयेदैभिः कल्कैदिपलिके: पृथक ॥ 
४ शि 
कुष्ठलाचन्दनबलामांसीशैलेयसैन्धवै: । 


0722 नाहह नात विचारास्नाशतपुष्पेन्द्रदारुभि: ॥ 
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पर्णीचतुष्टयेनेव तगरेण .च साधयेत्‌। 

तत्तेळं नावनेऽभ्यङ्को पाने बस्तौ व योजयेत्‌। 

पश्षाघातं हनुस्तम्भं मन्यास्तम्भावबाहुकम्‌॥ 

खल्लीं कटिग्रहं पार्श्वेशूळं कर्णव्यथां तथा। 

ग्रीं गात्रशोषं च पाङ्गल्यं च शिरोग्रहम्‌ ॥ 

अल्यांश्च त्रिषसान्‌ वाताञ्जयेत्‌ खबाङ्गसंश्रयान्‌ । 
शार्क घर्सहिता म० खं० अ० २ से क्रिञ्चिसरिवतित । 

द्रव्य थ्रोर निर्माणविधि - 

असगन्त्र, बरियारक मूल, बेल्मूळ, पाडरके मूल, छोटी कटेरी ( भटकया ), बढ़ी 
कटेरी (बरहंटा), गोखरू, संभालुकी पत्ती, सोनापाठाके मूल या छाल, ग हपूरनाके मूल, 
डद, कटसरैया, रास्ता, एरण्डमूल, देवदार प्रसारणी ( खीष ) और अंरणी प्रत्येक 
४०-४० तोला ले, उनको जौकुट करके ४ द्रोण (४०९६ तोले) जलमें पकावे । जब्र 
चौथाई जल बाकी रहे तब नीच उतार, ठण्डा होने पर कपड़ेसे छान ले। पीछे 
उसमें तिलका तेल २५६ तोला; शतावरका रस *५६ तोला, गायक्रा दूध २५६ तोला 
और कूठ, छोटी इलायची, खेतचन्द्न, बरियारके मूल, जटामांसी, छड़ीला, सधांनमक, 
असगन्ध, बच, रासना, सौंफ, देवदार, सरिवन पिठत्रन, मषवन, सुगवन और तगर 
इन प्रत्येकका कल्क ८-८ तोला मिलाकर तेल पक्वे । तेल सिद्ध होनेपर कषड़ेसे 


1/ 
1] 


छानकर शीशियोंमें भर ले । 
उपयो ग---पक्षाघात, अदित, इनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, अवबाहुक, खह्ली 
( हाथ-पाँवर्मे बाँयटे आना ), कमरका दद, पाइबशूल, कानका दद्‌, गृध्रसी). क 
क्रिसी अवयवक्रा सुखना, लगडापन, शिरक्का दद्‌ तथा अन्य एकग य्‌ सज से 
होनेवाले वातरोगोंमें इस तेलका उपग्रोग मालिश करनेमें, नस्य देनेमें, नम डालने में, 
पिलानेमें और बस्ति देनेमें करे । 
१६--विपगभेतल । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
ताजे असगंघके मूल, कनेरको जड़, आकडी जड़, घतुरेका पञ्चाँग, संभालफ़ी 
पत्ती और कायफ्लकी छाल ये प्रत्येक ६४-६४ तोला लेकर उसका झठगुने जलमें 
चबाथ करे । जब्र चौथाई जल बाकी रहे तब कपडेसे छादकर उसमें तिलका तेल 
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१२८ तोला और बछनाग, धतूरके बीज, थुंघची ( चिरमिटी ), अफीम, | । 
अजवायन, कलिहारीकी जड़, कूठ, कुचला और बच प्रत्येक ४-४ तोलेका क्त 
मिलाकर मन्दी आँचपर पक्रावे । तेल तेयार होनेपर कपड़ेसे छान, थोड़ी गप | 
हालतमें उसमें ५ तोला कपूरका चूर्ण मिलाकर शीशीमें भर ले । 
डपयोग--सन्धिवातमें और शरीरके किसी भी अवयवमे दर्द होता होतो 

इस तेलकी हल्के हाथसे मालिश करे | पीडा शान्त करनेके लिये यह उत्त |. 
योग है । फ्री ह 

१७- पश्चगुणतल । 
द्रव्य ओर निर्माणविधि-- 


- हरे, बहेडा और भांबला प्रत्येक ५-५ तोला, नीम और संभालुक्री पत्ती 


- प्रत्येक १५-१५ तोला ले जौकूट करके अठगुने जलमें पकावे। जब्र चौथाई जल 


वाकी रहे तब उसमें तिलका तेल ८० तोला तथा मोम, गन्धाबिरोजा, शिलारस, 
राल और गूगल प्रत्येक ४-४ तोला डालकर मन्दी आँचपर पकावे। पकते पकते 
खरपाक होकर तेल अलग हो जाय तब कपड़ेसे छानकर थोड़ी गरम हालतमें 


- उसमें कपूरका मोटा चूर्ण ५ तोला डाल चमचेसे हिलाकर मिला दे । ठंढा होनेपर 


उसमे तापीनका तेल, युकेलिप्टसका तेल और केजोपुटीका तेल २॥-२॥ तोला 

मिलाकर शीशीमें भर ले। . ह) 
उपयोग--संघिवात और शरीरके किसी भी अवयवके झूल-दर्दमें हलके 

हाथसे मालिश करे । कर्णशूलमें कानमें डाले । सब प्रकारके वूर्णोमे व्रणको नीम और 

सभालुक्री पत्तीके क्वाथसे धोकर उसपर इस तेल भिगोई हुई रूई या स्वच्छ कपड़ा 

रेख, ऊपर केला, समुद्रशोष, धायपात अथवा बड़का पत्ता रखकर बाँध दे । यह 

तेल उत्तम वेदनाहर ( पीड़ाशामक ) और व्रणका शोधन-रोपण करनेवाला है । 


१८--वातध्नलेप | 
द्रव्य थोर निर्माणविधि-- 


( इन्दर गोंद २० तोला, ऑबाइल्दी ४ तोला, सजीखार २ तोला, एला 
सन्त्र 
न र ) ५ तोला, दौराबोल ४ तोला, आर्चा २ तोला, गेरू ५ तोला, सफेद 
सरसों १ तोल 

तोला, हींग १ तोळा, उंसारे रेवन्द १ तोला, अंजहूत २ तोला, डीका- 
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गुगुळ २ तोला, अळकी २ तोला, उशक २ तोला और मेथी २ तोला, इन | 
सबका चूर्ण करके रख ले। ; ह | 
उपयोग--आवश्यकतानुसार ले, जलमें खूब महीन पीस, गरम करके जहां ७: 
पीड़ा हो या चोर लगी हो, वहां मोटा लेप करके ऊपर रूई चिपक्रा दे। -इससे . 
पीड़ा और सूजन शान्त होती है । 
१९--वातहर उपनाह । 
कोळं कुलत्था: सुरदारु रास्ना माघ्रातसीतैलफलानि कुष्ठम्‌। 


वचा शताह्वा यवचूणेमम्लमुष्णानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ 
चरक सू० अ० ३ 


सुखे हुए बेरका गूदा, कुलथी, देवदार, रासना, उड़द, अलप्री, तिल, रेडीके 
बीज, कूठ, बच, सौंफ और जौ-इनका चूर्ण कर, खट्टी कांजी (या गोमूत्र ) में 
पका, दो कपड़ोंके बी चमें रखकर जहां वायुका दर्द हो वहां सेंके। इससे पीड़ा 


शान्त होती है । 4 ट 
२०--महारास्नादि क्वाथ । 


रात्रा द्विगुणभागा स्यादेकभागास्तथाऽपरै। 
ध्न्वयासबलैरण्डदेवदारुशटी वचाः ॥ 

बासको नागरं पश्या चव्यं सुस्ता पुनर्नवा । 
गुडूची वृद्वदास्श्च शतपुष्पा च गोश्चुरः ॥ 
अश्वगन्धा प्रतिविषा इतमालः शतावरी । 
कृष्णा सहचरश्चैव धान्यकं बृहतीद्वयम्‌ 
द्वीपान्तरवचा मुण्डी बिल्वो नागबला तथा | 
एभिः श्तं पिवेत्‌ काथं शुण्ठीचूर्णेन संयुतम्‌ ॥ 
कृष्णाचूर्णेन वा योगराजगुग्गडुनाउथवा । 
हिङ्गसौवरचेलाभ्यां वा तैलेनैरण्डजेन वा॥ 
सवेवातविकारेघु पक्षाघातेऽववाहुके । 
गुश्रस्यामामचाते च एलीपदे चापतानके ॥ 
चातवृद्धौ तथाऽऽध्माने नार्या योन्यामयेघ च । 


: :॥ 
महारास्रादिराख्यातः करिपृष्ठरुजापह 
बक. शा्ग धर म» खं० अ० २ से किश्चित्यरिवतित । 
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१२२ सिद्धयोगसंग्रह । 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 


रास्ना २ भाग; धमासा, बरियाराके सूल, रॅडीके मूल, देवदार, कचूर, बच, अड- 
(22 a 


ना. 


सेके मूल, सोंठ, दरें, चाब, नागरमोथा, गददपुरना, गिलोय, बिधारा, सोयाके बीज, 
गोखरू, असगन्ध, अतीस, अमलतासका गूदा, शतावर, छोटी पीपल, कटसरेया, 
धनिया, छोटी कटाई, बड़ी कटाई, चोपचीनी, गोरखमुंडी, बेलके व्रक्षकी जड़ और 
गँगेरन--इनको सम भाग ले, जौकुट करके रख ले। इसमेंसे एक तोला ले उसको 
१६ तोळे जलमें पका, ४ तोला जल बाकी रहनेपर ` सोंठका चर्ण, छोटी पीपलक्रा 
चणे, योगराजगूगल, हींग सोंचरका चूण अथवा रेंडोका तैल इनमेंसे क्रिसी एक 


` अनुपानके साथ दिनमें २ वार सवेर-शाम दे । 


उपयोग--सब प्रकारके वातरोगोंमें, विशेष करके पक्षाघात, अवबाहुक, ग्रधूसी, 
आमवात, सन्धिवात, इलीपद, अपतानफ, वातज अण्डबृद्धि, पेटका अफरा और स्त्रियोक्रे 
ही न थ ° में 
१।इतातव तथा अनातव इन रोगोंमें इसका प्रयोग करे । 


२१--माजून कुचला । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- र 


शद कुचला १२ तोला, गुले गावजवान ८ तोला, छोटी इलायची ४ तोला, 
केचुर ४ तोला, शक्राकुछ ४ तोला, चन्दन सफेद ४ तोला, आंवला ४ तोला, 
बढी हड ४ तोला, अगर २ तोला, लौंग २ तोला, मग्ज चिलगोजा ६ तोला, मग्न 
. नारियल है तोला, मग्ज भिलावा ६ तोला, नागरमोथा २ तोला, झुद्धवछनाग १ तोला, 
काठोमिचे २ तोला, भप्तगन्ध २ तोला, चोपचीनी ८ तोळा, सुरंजानकडवा ६ तोला, 
जायफळ २ तोला, जावित्री २ तोला, अकलकरा ४ तोला, इन सबका कपड्छान 
चूर्ण कर, तथा अभ्रकभस्म २ तोला, -लोहभस्म २ तोडा और शुद्ध संखिया १॥ 
मारा ले सबको. तीन गुने शहदमें मिलाकर काँचक्री बानीमें भरकर रख दे । 

मात्रा और अनुपान--३ माशा सवेर-शाम खानेके तीन घंटा पहले गरम दूध 
के साथ देवे । यह माजून सब प्रक्रारके वातरोग 
सन्धिवात भौर अदितमें विशेष लाभ करता 
चाजीकर और बलकारक है । 


' विशेषतः पक्षाघात, कटीञ्ुल, जीर्ण 
है तथा उत्तम पाचन, दीपन, रसायन, 


— At 
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कुष्ठाकिकार २१ । 
१--महातिक्तक घृत । ` 
सप्तच्छदं प्रतिविषां शम्पाकं तिक्तरोहिणीं पाठाम्‌। ` $ 
मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोळपिचुम्दप्पेटकम्‌॥ 
च्न्वयचासं चन्दनमुपकुल्यां पद्मकं हरिद्रे ह 
चड्ग्रन्थां सविशालां शतावरीं सारिवां वासाम्‌ 
चत्सकयाखं मूर्वामग्रतां किराततिक्त चेव । 
कटकान्‌ कुर्यान्मतिमान. यष्ट्याह्न त्रायमाणां च ॥ 
कटकश्चतुर्थभागो जलमष्टगुणं रसो$स्रतफलानाम्‌ । ` 
द्विगुणो घृतात्‌ प्रदेयस्तत्‌ सापः पाययेत्‌ सिद्धम्‌॥ 
कुष्ठानि रक्तपित्तप्रवलान्यशासि रक्तवाहीनि । 
बीसर्पमम्लपित्त वातासक्‌ पाण्डुरोगं च ॥ 
बिएफोटकान्‌सपामानुन्मादं कामलां ज्वरं कण्डूम्‌। 
हन्यादेतत्‌ सपिः पीतं काले यथाबलं सद्य: | 
(च० चि‘ अः ७ ) 
द्रव्य और निर्माएविधि-- 


छतिवन, अतीस, अमलतास, कुटकी, पोढ़, नागरमीथा, खस, हरं, बहेडा,. 


घमासा, चन्दन, छोटी पीपल, पद्माख, 


ऑवला, पखलकी पत्ती, नीम, पित्तपापड़ा, 
~ 
अनन्तमूल, अड्सा, कुडा ( कुरया ) 


इल्दी, दारुदल्दी, बच, इन्द्रायनकी जड़, शतावर 
चिरायता, मुलेढी और त्रायमाण प्रत्येक 1-1 तोला 


कंर कल्क करे । पीछे उसमें गायका घी 
का रस २५३ तोला मिलाकर पतपाक 
छानकर काँचके बरतनमें भर ले । 


की छाल, जवासा, मूर्वा, गिलोय, 

ले, उनका कपड़छान चूर्ण बना. जलमें पीस 

१२८ तोला, जल १०२४ तौला और आते 

विधिसे घृत पकाने । तैयार होनेपर कपड़ेसे 
मात्रा--१-२ तोला दिनमें दो वार सवेर-शाम दे । 
उपयोग --रक्त और पित्तकी अधिकताव्राले कुष्ठ, रकाशे) विसपे, अम्लपित्त 

( जिसमें खट्टा वमन होता हो ), वातरक्त, पांडुरोग, विस्फोटक पामा, उन्माद, 

कामला, जीणे ज्वर और कण्डू- इन रोगॉमे इसके सेवनसे अच्छा लाभ होता है । 

CSU ~ Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
॥ | ट्र च ७ 
॥ १२४ सिद्धयोगसंग्रह । 


| वक्तव्य -यदि रोगी इस घृतकों न लेना चाहता हो तो कल्कके द्रब्योंका 
| काथ करके पिलावे अथवा कल्के द्रव्योंके बराबर ( ३१ तोला ) खेरकी लकरीका 
। | बुरादा मिला, उसको जौकुटकर, उपमें चौगुना जल डालकर पक्रावे ; जब चौथाई जल 
{|| बाकी रहे तब कपड़ेसे छानकर उसमें क्काथसे आधी चीनी तथा ३२ वाँ भाग अनन्त- 
४ मूल और धायके फूलका चूर्ण मिलाकर चीनी मिट्टीकी बरनी या सागौनक्की लकड़ीके 
ps पीपेमें डालकर १ मास रख छोड़े । १ माके वाद कपड़ेसे छानकर फिर उसी 
| पात्रमें भर दे। यह महातिक्तासव तैयार होता है। इसको भी ऊपर लिखे 
रोगोमें ४ तोलेको मात्रामें उतना ही जल मिलाकर दिनमें दो बार पिलावे । 
२--खदिरारिष्ट | 
खदिरस्य तुलार्ध तु देवदारु च तत्समम्‌। 
| वाकुची द्वादशपला दावीं स्यात्‌ पञ्चविशतिः ॥ 
| | त्रिफळा विशतिपला दाष्टद्रोणे;म्भसः पचेत्‌! 
कपाये द्रोणशेषे च पूते शीते - विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
माक्षिकस्य सितायाश्‍च दद्यादेकलुलां पृथक्‌ । 
हत्या कुडवं चेच कङ्कोलं नागकेशरम्‌ ॥ 
जातीफल लवङ्गं लात्वकपत्राणि प्रथक्‌ पृथक । | 
पलोन्मितं सारिवाया द्द्यादष्टपलं ह 
शृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासादूध्व॑ पिवेन्नरः । 
एष वै खरिरारिष्टः सर्वकुष्ठनिचारणः ॥ 
शाङ्ग धर म० खं० १०। 


रव्य ओर निर्माणविधि-- 


~ 
हा पका २०० तोला, देवदार २०० तोला, बावची ४८ तोला, : 
0 र त और आंवला मिलाकर ८० तोला, इन सबको 
काजल न पाकर १०२४ तोला जल बाकी रहे तब कपड़ेसे 
तका, म ४०० तोला, चीनी ४०० तोला तथा घायके फूल ६४ 
प्रत्येक ४-४ ज ह य लौंग, छोटो इलायची, दालचीनी, तेजपात 

FE... ३२ तोला, इनका कपड्छान चूर्ण मिला, पेचदार. 
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कुष्ठाधिकार २१ । १२५ 


ढक्कनक्की चीनी मिट्टीक्की बरनीमें मा सागौनकी लकड़ीके पीपेमें भरकर १ मास 
रहने दे । १ मासके बाद कपड़ेपे छान, उसी बरतनको धोकर उसमें भर ले। 
मात्रा--२-४ तोला, उतना ही जल मिलाकर दिनमें दो बार दे । 
उपयोग--सब प्रञ्चरके कुछ रोगोंमें इसका अकेला या गन्धकरसायनके 
अनुपानके रूपमें प्रयोग करे । 


३--गन्धकरसायन । ` 


शुद्धो बलिर्गोपयसा त्रिवारं ततश्चतुर्जातगुडूचिकाद्विः । 

पथ्याक्षघात्रीफळभरङ्गनीर्माव्योऽष्टवारं पृथगाद्रेकेण ॥ 

सिद्धे सितां योजय तुल्यभागां रसायनं गन्धकसंज्ञकं स्यात्‌ | 

कुष्ठानि सर्वाणि निहन्ति नाडीवणं तथा कोष्ठगतांश्च रोगान्‌॥ 

मासोन्मिते सेवित एति मत्यों वीर्य च पुष्टि बलमञ्निदी स्तिम्‌। 

आघुवेद्प्रकाश । 

द्रव्य और निर्माणविधि- 

गायके दूधसे ३ बार शुद्ध किया हुआ गन्धक ६४ तोला ले, उसको पत्थरके 
'खरलमें डाल दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची और नागकेशर इन प्रत्येकके कपड्- 
छान चरणको रातमे द्विगुण जलमें भिगो सबेरमें हाथसे मसलकर कपडेसै छाने हुए 
लतत गिलोयके स्वरससे, हरे और बहेडेके काथसे, आँवला, भङ्गरा और अद- 
रख इनके स्वरससे ८-८ दिन मर्दन करे । अर्थात्‌ प्रत्येकके जल, क्वाथ या स्वरसे 
८-८ दिन भावना दे । कुल ८० भावना दे । प्रत्येक भावनामें ३-६ घण्टा मदत 
'छायामें सुखानेके बाद दूएरी भावना दे । अन्तमें सुखकर उसमें समानभाग मिश्रीका 
चूर्ण मिलाकर शीशीमें भर ले । 5 

मात्रा और अनुपान--४-८ रत्ती सवेर-शाम जल, दूध) संजिष्ठादि क्त्राथ, 
मद्दातिक्त घृतके कल्कद्रव्यॉका काथ अथवा खदिरारिष्टके अनुपानसे दे। 

उपयोग--इसके सेवनसे सब प्रकारके कुष्ठ, नाडीत्रण ( नासुर-भगन्द्र ) और 
शूल --अस्तिमान्य आदि पेटकी बीमारियां दूर होती हैं । एक मास इसके सेवन 


करनेसे बीर्य , बल तथा शारीरकी पुष्टि भ्रा होती है और जठराग्नि प्रदीप्त 
ै महि न 


दोतीहै। ` च्य 
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१२६ सिद्धयोगसंग्रह । 


= यी 
0 
| ४--मदयन्त्यादिचूर्ण । 
| द्रव्य और निर्माणविधि-- 
| | छायामें सुखाए हुए मेंहदीके बीज या पत्तीका कपड़छान चूर्ण २ भाग और 
|| [ न नीद किये हुए गन्धकका कपड़छान चूर्ण १ भागले, दोनोंको ३ घण्टाः 
, ` मर्दन करके शीशीमें भर ले। 
kl मात्रा और अनुपान--१-२ माशा दिनमें २-३ बार जल या सारिवादि 
। || हिमके अनुपानसे दे । 
|] उपयोग - कण्डू ( खाज ), पामा और फोड़े-फुन्सीमें इसका प्रयोग करे । 
॥ ५--सारिवादि हिम । 
द्रव्य ओर निर्माणविधि 
अनन्तमूल, उशबा, चोपचीनी, मजीठ, गिलोय, धमासा, रक्तेचन्दत, जुल्त्रतफसा; 
खस, गौरखमुण्डी, शाहतरा, कमलके फूल, गुलाबके फूल, गूमा, पद्माख और शंखा- 
कर ग Cs \ 
Fb हुली प्रत्येक समभाग लेकर उसका मोटा चूर्ण करके रख ले । इसमेंसे १ तोळे चरणको 
रातमं ६ तोला गरम जलमें मिट्टीके या काँचके पात्रमें भिगो दे । सवेरमें हाथसे मसल, 
ग्रे छानकर पीनेको दे । सवेरमें उसीमें फिर ५ तोला गरम जल डालकर रख, 
छोड़े । उसको शामको मसल, कपड़ेसे छानकर पीनेको दे । 
उपयोग-- 
1 1 चय प्रकारके रक्तविकार, कण्डू, पामा, हाथ-पाँचकी जलन, अम्लपित्त, 
ज्वर आदि पित्त और रक्तदुष्टिप्रधान विकरारोंमें इसका प्रयोग करे । 
2 ६--महामज्रिष्ठादिकपाय । 
म'जेष्टामुस्तकुटजगुडूचीकुष्टनागरे: । 
भार्गोक्षुद्रावचा निम्बनिशाद्वयफलत्रिक्षः ॥| 
पटोलकटुकीमूर्चा चिडड्रासनशालके: । 
रातावरी त्रायमाणामुण्डीन्द्रयववासक्षैः ॥ 
। स । 
त्रः > ~ 
उढरुणकरातवाकुचीङतमाळकी; ॥ 
शाखोटकमहानिम्बकरभषातिविपाजळे. | 
एनानि समैः ॥ 
एभिः कृतं पिवेत्‌ क्वाथं त 
येत्‌ क्का मधुशकरयाऽन्वितम्‌ । 
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अष्टादशसु कुष्ठेषु वातरक्तादिते तथा॥ . 
_ मेदोवृद्धौ श्लीपदे च मञ्चिष्टादिः प्रशस्यते । 
द्रव्य और निर्माणविधि | 
मजीठ, नागरमोथा, कुड़ा, गिलोय, कूठ, सोंड, भारंगी, छोटी कटाई (भटकटेया), 
बच, नीमक्री अन्तर्छाल, दल्दी, दारुदल्दी, हड, बहेढ़ा, आंवला, पटोल, कुटकी, मूर्वा, 
बायबिडङ्ग, विजयसार, साल ( सखुआ। ), शतावर, त्रायमाणा, गोरखमुण्डी, इन्द्रजव,, 
अडूसा, भन्गरा, देवदार, पाढ़, खेर, रक्तचन्दन, निशोथ, वरनाकी छ'ल.चिरायता) बावची, 
अमलतास, शाखोटक, बकायनको छाल; करञ्ञ, अतीस, खस, इन्द्रायनकी जड़, धमासा, 
अनन्तमुळ और पित्तपापडा सब समभाग ले, जौकुट करके रख ले । 
मात्रा--इसमेंसे १ तोला लेकर उसको १६ तोळे जलमें पकावे । जब चौथाई 
जल बाकी रहे तत्र कपड़ेसे छान, उसमें शहद और मिश्री मिलाकर विलावे। ऐसा 
सबेर-शाम दिनमें दो बार देवे । 
उपयोग--सब प्रकारके कुष्ठरोग, वातरक्त, मेद बढ़ना और इलीपद्‌ इन 
रोगोंमें अकेला या गन्धक रसायन अथवा माणिक्यरसक्रे अनुपान रूपमें इसका प्रयोग: 
करे । मेदोृद्धिमें योगराज गूगलके अनुपानरूपमें इसका प्रयोग करे । 
७--तुवरकतेलयोग । = - 
वृक्षास्तुवरका ये स्युः पश्चिमाणंबभूमिषु। 
तेषां फलानि गृह्णीयात्‌ खुपक्कान्यम्बुदागमे ॥ 
मज्ञां तेम्योऽपि संहत्य शोषयित्वा विचूण्ये च। 
तिळवत्‌ पीड्येद्द्रोण्यां ख्रावयेद्वा कुखुम्भवत्‌ ॥ 
तस्तैलं संहृतं भूयः पचेदातोयसंक्षयात्‌। 
तदेव खदिरक्काथे त्रिगुणे साधु साधितम्‌ ॥ 
करीषे निहितं. पक्षात्‌ पिबेन्मात्रां यथाबलम्‌ । 
नेनास्यक्तशरीरश्च पण्मासं पथ्यमुग्भवेत्‌ ॥ 
शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ फलानि मधराणि च। 
लचणं कटकं चाम्लं त्यक्त्वा सेवेत बुद्धिमान ॥ 
मासषरकप्रयोगेण महाकुष्ठेविसुच्यते । 
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१२८ सिद्धयो गसंग्रह । 


दव्य और निर्माणविधि- 


भारतवर्षके पश्चिम समुद्रके तटपर कोकणसे त्रावणकोर तक तुवरकके 


Ay 


वृक्ष होते हैँ। इसके फलको मराठीमें कड्कवीठ कहते हैं । वर्षाऋतुक्े आरम्भमें 
जब इस वृक्षके फल पककर तैयार दो जाये तब ला, तोड़कर उसके अन्द्रका मर्ज 
निकाल, सुखाकर कोळूमें पीलकर तेल निकाल ले अथवा मग्जका चूर्ण करके उसको 
जलके साथ पकाबे और जन तँल जळके ऊपर आवे तब उसको युक्तिसे लेकर मंदी 
आँचपर इतना पक्रावे कि जल सत्र जलकर केबल तेल बाकी रहे। फिर उसको 
कपड़ेसे छानकर्‌ रख ले । किसी भी प्रकारसे निकाले हुए तेलको तीनगुने खेरके 
रक्षके बुरादे या छालके क्राथमें पकावे । जब तेल सिद्ध हो जाय तब छान, शीशीम 
भरकर १५ दिन शौशीको कंडोंके चूर्णमें रख छोड़े । बाद उसमेंसे निकालकर 
काममें ले । 


मात्रा और उपयोगविधि--सब्रेर-शाम दितमें दो बार यह तेल पाँच 
घूंदकी मात्रासे आरम्भ करके और प्रति चौथे दिन पांच बंद्की मात्रा बढ़ाकर 
१ तोलेतक गायके ताजे मकखन या दूधको मलाईमें मिलाकर देवे | रोगो जितनी | 
भात्रा सहन कर सके उतनी बढ़ावे। जब मात्रा सहन -नहो होती तब जी 
मिचलाने लगता है और वमन भी हो जाता है । जब ऐसा होने लगे तब तैलकी 
मात्रा घटाकर देवे । इसी तेलका रोगीको स्नान करानेके पीछे अभ्यंग भी करावे । 
अधिकसे अधिक जितनी मात्रा रोगी सह 


न कर सके उतनी मात्रा ६ मासतक्रया 
बिल्कुल रोगमुक्त हो तबतक्र देता रहे । 


पथ्य--यंदि रोगी केवल दूध और मोसम्बी, मीठा नीबू, मीठा अनार, सेव, 
|“ मीठा अंगूर आदि मीठे फल इतनेपर रहकर इसका प्रयोग करे तो शोघ्र और 
विशेष लाभ होता है । यदि इस पथ्यपर न रह सके तो पुराने चावलक्रा भात 
और जौ या गेहूंकी जे थोड़ा घी लगाकर दूधके साथ खिलावे । 
और कटु रसवाले पदार्थ खाना अपश्य है । 

डपयोग -- 


अम्ल, लवण 


[ग सब प्रकारके महाकुष्ठोंमें इसके खाने और लगानेसे बड़ा लाभ होता 
है। इस तेलमें कपड़ा भिगोकर उसको ब्रणपर रखकर बांधनेसे त्रण शीघ्र भरता | 
है पामा-कण्ड्‌ आदिर्मे इसके लगानेसे लाभ होता है । = 
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कुष्ठाधिकार २१ । १२६ 


८--बाकुचीयोग । 


हि विधि-- 
दिवत्रवालेको बांवचीके बीज पहिले दिन पाँच दानेसे आरम्भ करके और 
प्रति दिन १-१ दाना बढ़ाकर सवेरमें ठंढे जलसे निगलावे । इस प्रकार २१ दानेतक 


बढ़ाकर फिर १-१ दाना घटाकर पाँचतक लावे । इस प्रकार यह वर्धमानबाकुचीका 
प्रयोग जबतक रोग अच्छा न हो तबतक कई बार करे । साथमें खालिस बावचीका 
तेल या उसके बराबर तुवरक तेल मिलाकर खिित्रपर लगावे । इस प्रकार खाने और 
लगानेमें बावचीका प्रयोग करनेसे त्रित्रर्मे बड़ा लाभ होता है । 

पथ्य---रोगीको अम्ल, लत्रण और कटुरसवाले पदार्थ छोड़कर चावल, जौ या 


गेहूंकी रोटी, बिना खटाई--नमक और गरम मसाले डाला हुआ मृ गका यूष और 


मीठे फल इतने पथ्यपर रखक्रर इसका प्रयोग करे । तुवरक तेल २ भाग, बावचीका 
तैल १ भाग और चन्दतका तेल १ भाग इनको मिलाकर कण्डू, पामा भौर विचचि- 
कापर लगानेसे अच्छा लाभ होता है । ॥ 
९---रसादिप्रठेप | 
रस ह्विजीर द्विनिशामरीचसिन्दूरदे त्येन्द्रमनःशिळानाम्‌। 


चूर्णीकृतानां घृत मिश्रितानां त्रिभिः प्रलेपैरपयाति पामा ॥ ५-० 
(३३८ चेद्यजीवन । 
द्रव्य और निर्माएविधि-- 

पारा, जीरा, काला जीरा ( अरण्यजीरक ) दी, आँबाहल्दी, काली मिर्च, 


सिन्दूर, गन्धक्र और मैनसिल सब समभाग लेवे । प्रथम पारे गन्धकको कजली कर, 
उसमें अन्य द्रव्योंका कपड़छान चण तथा घी मिला, ३ दिन खरलमें मदेन करके रख 
छोड़े। इस योगमें चकवड़ (पवाड) के बीज १ भाग मिला देनेसे विशेष लाभ होता है। 

उपयोग--ऋण्डू, पामा, दाद और विचर्चिकार्मे रोगस्थानक्रो गरम जलसे 


धोकर लगावे । 
१०--गुलाब्री मरहम । क 
द्रव्य और निर्माणविधि | 
सौ बार पानीसे धोया हुआ घी १० तोला, पुष्पाञ्जन ( सफेदा-जिंक आक्साइड ) 
१ तोला, सिन्दूर १ तोला, रसकपूर आघा तोला, कपूर १ तोला, चन्दनका तेल १ 
तोला--सबको एकत्र घोट, मिलाकर काचके बरतनमें भर ले । 
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उपयोग--खाज, पामा, अग्निद्ग्वस्थान और बवासीरपर इसको लगानेसे: 


वेदना, जलन और रोगकी शान्ति होती है । 
११--जीवन्त्यादि मरहम । 
जीवन्ती सञ्चिष्ठा दावों कम्पिलकः पयस्तुत्थम्‌ । 
एष श्रुततेलपाक:ः सिद्धः सिद्धे च सर्जण्सः ॥ 
देयः समधून्छिष्टो विपादिका तेन शाम्यतेऽभ्यक्ता । 
च० चि० अ० ७। 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
जीवन्ती ( गुजराती--दोडीका शाक ) के मूल, मजीठ, दारुहत्दी और कमोला 
प्रत्येकका कपड़छान चूर्ण ४-४ तोला और नीला थोथाका सूक्ष्म चूर्ण १ तोला इनको 
जलमें पीसकर कल्क करे । पीछे उसमें तिलका तेल ३२ तोला, गायका घी ३२ तोला, 
गायका दूध ६४ तोला और पानी २५६ तोला मिलाकर स्नेहपाकविधिसे 'पकावे । 
जब स्नेह सिद्ध हो जाय तब उसको कपडेसे छान, थोड़ा गरम कर उसमें रालका चणे | 
८ तोला भौर मोम ८ तोला मिला, कपड़ेसे छानकर काँचके बरतनमें भर छे अथवा 
इसको एक सौ बार पानीसे धोकर कांचके या चीनी मिट्टीके पात्रमें भरकर और ऊपर 
चार अँगुलतक ठंढा जल डालकर रख छोड़े | ४-४ दिनसे ऊपरका जल बदलता रहे । 
उपयोग--बिना धोये हुये इत मलहमको द्वाथ-पाँवके तलॉके फटने और 
पावकी अंगुलियोंके बीचके हिस्सेके पकने पर लगावे । घोये हुए मलहमको अग्नि 
दृग्धध्थान, कण्डू, पामा और बवासीरके मस्साँपर लगावे । 


३ कणेकर २२ | 
१-दशाङ्गलेपका उबनाह--पुलटिस । 
द्रव्य, निर्माणविधि और उपयोग -- 
शोथाधिकारमें लिखा हुआ दृशाङ्गलेप १ तोळा, घी १ तोला, शहद १ तोला 
तथा गेहूंका आटा या कूटी हुईं अलसी ५-१० तोला आवश्यकतानुसार ले उसमें जल 


लः न ०, ~ 
मिला, मन्द आँचपर पक्का, कपड़ेके ऊपर बिछा , ऊपर दुसरा कपड़ा रखकर ब्रणशोथके 
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छि 
स्थानपर बाँध दे । ३-३ घंटेसे पुलटिस बदलता रहे । यदि प्रारम्भमें ही इसका 


प्रयोग किया जाय तो शोथ प्रायः बेठ जाता है । यदि पकना आरम्भ हो गया होतो 
जल्दी पककर फूट जाता है । फूटनेपर भी २-३ दिन जबतक कि सब पूय ( मवाद ) 
निकल न जाय तबतक इसका प्रयोग करता रहे । मवाद्‌ निकल जानेके बाद काले मल- 
इमकी पट्टी लगाना चाहिये ! 
२-- निस्बपत्रादि उपनाह--पुलटिस | 

द्रव्य, निर्माणविधि ओर उपयोग-- 

नीमकी ताजी पत्ती, हल्दी, घी, राद, तिल और जौका भाटा इनको यथावस्यक 
ले, जलमें पीस, मन्दी आँचपर पका, कपड़ेपर बिछा, ऊपरसे दूसरा कपड़ा रखकर 
व्रणशोथपर बाँध दे । ३-३ घंटेसे बदलकर दूसरी पुलटिस बाँधे । इससे पाक प्रारम्भ 
न हुआ हो तो शोथ बेठ जाता है और पाक आरम्भ हुआ हो तो जल्दी पककर 
फूट जाता है । दु ३ 
३--चन्दनादि लेप । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- र 

इवेतचन्दन, रक्तचन्दन, गेछ, खस, गिले अरमनी, कपूरकाचरी, हंसराज और 
गेहूंला # प्रत्येक समभाग ले, उसका कपड़छान चूर्ण करके रख छे । 

उपयोग--पित्त और रक्तदुष्टिप्रधान व्रणशोथ, विसप और फोडे-फुन्सीपर 
इसको गुलाबजलमें पीसकर लगावे । र. 332... 

४--काला मलहम | . अ 

द्रव्ये और निर्माणविधि-- दि 

एक सेर शुद्ध तिलका तेल लेकर उसे एक बड़ी कढ़ाईमें गरम करे । तेल धुर्भा 
छाड्ने लगे तब उसमें आध सेर उत्तम सिन्दूर डालकर लोहेके कछेसे हिलाता रहे। 
डिलाते' हुए बड़ी सावधानी रखती चाहिये । एक ओर मिश्रणके छीडेउड्ते हैं, उनसे 
बचनेकी आवश्यकता होती है; दूसरी ओर मल्हममें उफान आता है, उसे न संभाला 
जाय तो वह चूहहेम जा गिरता है और उसके जलनेसे बढ़ा भभका होता है। जब 


+ यह एक प्रकारके सुगन्धी बीज- दाने हैं, जो बम्बईके बाजारमें इसी नामसे 
बिकते हैं । गुजरात और महाराष्ट्रके वेद्,इसको प्रियंगु मानते हैं | 
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ba ७ ज 
मिश्रणका रङ्ग काला हो जाय तत्र कर्छ द्वारा मिश्रणकी दो-चार बूंद जलभरे कटोरेमे 


डाले, और देखे कि गोली बनती है या नहीं । मलहम कच्चा दोगा तो पानीमें उसके 


कण अलग-अलग रहेंगे; उसकी गौली न बन सकेगी । वह पट्टीके कामका न दोनेसे 
उसे और पकाना होगा, जबतक कि गोली बनने योग्य हो जाय। मलहइमकी वंदे यदि 
पानीमें डूब जाय तो सममे कि पाक अधिक ( खरपाक ) हो गया है । यह मलहम 
भी कामरा न होगा । मलहम पानीमें डालनेसे डूबे नहीं और गोली बनाने योग्य हो 
जाय तो इसे उतारकर उसमें १ तोला कपूर और आधा तोला खूब महीन पीसा हुआ 
नीलाथोथा मिलाकर कुछ गरम रहनेपर डब्बेमें भरकर रख ले । 

उपयोग--सब प्रकारके व्रणोंमें इस मलहमकी मोटे कपड़ेपर पट्टी बनाकर 


लगानेसे मवाद निकल जाता है और व्रण भर आता है । यह मलहम उत्तम ब्रणशो- 


घन और ब्रणरोपण है । 
( वद्य तिलकचन्द ताराचन्दक्ृत आयुर्वेदनिबन्धमाला प्रथम भागसे किनितपरिवतित ) 


५--बिरौजेका लाल मलहम । 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 


गन्धाबिरौजा ४० तोला और हिंगुल १ तोला लेवे । प्रथम गग्थेबिरौजेको 
मन्दाम्रिपर रखकर पिघडावे। बौच-बीचमें उसके एक-दो बूद चमच या चाकूसे 
नलभरे पात्रमें डाल दो अंगुलिग्रोंसे दबाकर देखता रहे कि मलहम बनाने योग्य हुआ 
या नहीं । मलहम बनाने योग्य हो जाय तब कपड़ेसे छान, उसमें सुक्ष्म पीसा हुआ 
हिंगुल थोड़ा-थाड़ा करके डालते जायँ, और तबतक हिलाते रहें, जबतक/सलद्दम 
ठंडा न ही जाय यदि इस प्रकार हिलाया न जायगा तो भारी होनेसे हिंगल तीचे 
चठ जायगा । 


उपयोग-यह मलहम शोधन ( बोको शुद्ध करने रा ) रोपण ( ब्ररणो 
भरनेवाला ), वेदनाहर और प्लीहाकी बृद्धिको दूर्‌ करनेवाला है । पाइवञूल (प्लुरिसी 
। 4 अन्य स्थानोके ददौमें इसके लगानेसे लाभ होता है । इसके प्रमोगके लिये 
ण, प्लीहा या जहाँ शूल दो उस स्थानके बराबर मोटे कपड़ेकी पट्टी काट, एक 
चाळू गरम कर, उसपर मलहम लेकर पट्टीपर फेलाते जाय । पट्टी छ । होनेपर 
उसे जहाँ लगाना हो, वहाँ लगा दे । छगानेकै पूर्वं 'उस्तरेसे बाल उतार लेगी 
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हि अन्यथा पट्टी निकालते समय पट्टोके साथ बाल खिंबेंगे। पट्टी उखाढ़ते 
हुए बाल खिचें तो कुछ बू द तारपीनक्रे तेलकी पट्टीकी क्रिनारीको जरा उखाइकर 
अन्दर डाले, इससे पट्टो आसानीसे उतर जायगी । 


६--बिरौजका हरा मलहम । 
द्रव्य आर निर्माणविधि-- 

गन्धाबिशैजा ४० तोला, जज्ञाल २ तोला, साबुन २ तोला, पापड्खार ३ तोला 
और पत्थरका कोयला २ तोला लेवे । प्रथम गन्धेबिरौजेको मन्दी आँचपर पिघला 
ले।पि घलकर मलहम बनने योग्य हो जानेपर उसे कपड़ेसे छान ले। फिर अन्य 
द्रव्मोंका सूक्ष्म चूणे मिलावे और ठंडा होनेतक दिलाता रहे । 

उपयोग--यह मलहम व्रणोंका शोधन करनेवाला, भरनेवाला तथा फोड़ोंको 
पक्राकर फोइनेवाला ( विदारण ) है । यदि व्रगशोथ पक्रजानेपर भी न फूटता हो तो 


५” ७--श्वेत मलहम । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- ॥ 

१६ तोला तिलक तेल लेकर उसे मन्दी आँचपर रखे । उसमेंसे धुवाँ निकलने 
लगे तब ४ तोला रालका “चूर्ण और ३ माशा सुक्ष्म पीसा हुआ नीलाथोथा उसमें डालकर 
तेलको नीचे उतार ले । राल तेलमें घुल जानेपर उसे कपड़ेसे छान, एक थालीमें डाल 
कर ठण्डा होने दे । ठण्डा होनेपर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाता जाय और हाथसे 
मसलता जाय' । थोड़ी थोड़ी देरसे पानी बदलता रहे । मसलते मसलते मिश्रणैका 
रङ्गरूप भैसके मक्खनक्रासा हो जाय तब उसे काँचके पात्रमें भर, ऊपरसे थोडासा पानी 
डाल बन्द कर रख दे.। पानी थोडे-थोडे दिन पीछे बदलता रहे । पानी थोड़े थोड़े दिन | 
पीछे न बदला जाग्रगा तो मलहम काला पढ़ जायगा और मलहमपर पपड़ी आं. 
जायगी! परन्तु पानी सर्वथा न डाला जायगा तो वायुमण्डलकी उष्णतासे जेसे-जैसे पानी 
सूखता जायगा वैसे वेसे मलहम चिकना होता जायगा और प्रयोगमें न आ सकेगा । 


उपयोग---बचोकी गुदा और मूत्रेन्द्रियके भास-पासके स्थानके शोध और 
वाकमें, तथा अन्यत्र भी फोडे-फुन्सी, बवासीर, अम्निदग्ध आदिमें इसके लेपसे बहुत 


लाभ होता है । 
(वेद्य तिलकचन्द ताराचन्दकृत आयुर्वेद निबन्धमाला प्रथम भागसे उद्धृत ) 
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मिश्रणका रङ्ग काला हो जाय तत्र कछे द्वारा मिश्रणकी दो-चार बूंदें जलभरे कटोरेमे 


डाले, और देखे कि गोली बनती है या नहीं । मलहम कचा दोगा तो पानीमें उसके 


कण अलग-अलग रहेंगे; उसकी गोळी न बन सकेगी । वह पट्टीके कामका न होनेपे 
उसे और पकाना होगा, जबतक कि गोली बनने योग्य हो जाय। मलहमकी वंदे यदि 
पानीमें डूब जायँ तो सममे कि पाक अधिक ( खरपाक ) हो गया है । यह मलहम 
भी कामका न होगा। मलहम पानीमें डालनेसे डूबे नहीं और गोली बनाने योग्य हो 
जाय तो इसे उतारकर उसमें १ तोला कपूर और आधा तोला खूत्र मद्दीन पीसा हुआ 
नीलाधोथा मिलाकर कुछ गरम रहनेपर डब्बेमें भरकर रख ले । 

डपयोग--सब प्रकारके ब्रणोंमें इस मलहमको मोटे कपड़ेपर पट्टी बनाकर 
लगानेसे मवाद निकल जाता है और त्रण भर आता है । यह मलहम उत्तम ब्रणझो- 
घन और त्रणरोपण है । 

( वैद्य तिलकचन्द ताराचन्दकृत आयुर्वेदनिबन्धमाला प्रथम भागसे किल्ित्परिगतित ) 


४--बिरौजेका लाल मलहम । 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 


गन्धाबिरौजा ४० तोला और हिंगुल १ तोला लेवे । प्रथम गन्थेबिरौजेको 
मन्दामिपर रखकर पिघलावे । बौच-बीचमें उसके एक-दो वूद चमच या चाकूपे 
जलभरे पात्रमै डाल दो अंगुलिग्रोसे दबाकर देखता रहे कि मलहम बनाने योग्य हुआ 
या नहीं । मलहम बनाने योग्य हो जाय तब कपड़ेसे छान, उसमें सुक्ष्म पीसा हुआ 
हिंगुल थोडा-थाडा करके डालते जाये, और तबतक हिलाते: रहें, जबतकसलहम 
ठढा न हौ जाय । यदि इस प्रकार हिलाया न जायगा तो भारी होनेसै हिंगल नीचे 
बठ जायगा । र 

E मलहम शोधन ( मरणोको शुद्ध करने बासी ), रोपण ( रण 
भरनेवाला ), वेदनाहर और प्लौहाकी वृद्धिको दूर करनेवाला है । पार्ट्वशूल (प्लुरिसी 
या अन्य स्थार्नोके ददौमें इसके लगानेसे लाभ होता है । इसके प्रयोगके लिये 


त्रण, 
जण, प्लीहा या जहाँ शूल हो उस स्थानके बराबर मोटे कपड़ेकी पट्टी काट, एक | 
उसपर मलहम लेकर पट्टीपर फेलाते जाय । पट्टी | होनेपर | 


चाकू गरम कर्‌, 


उसे जहाँ लगाना हो, वहाँ लगा दे । लगामेकै पूर्वं 'उस्तरेसे बाल उतार लेता 
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6 चाहिये, सऱया डो निकालते समय पीके साथ बाल को । वटी उ 
9 ॐ हुए बाल खिंचें तो कुछ बू द तारपीनके तेलकी पट्टीकी किनारीको जरा उखाइकर 
दद अन्दर डाले, इससे पट्टो आसानीसे उतर जायगी । 
म -एबिरौजेका हरा मलहम । 
हे | द्रव्य आर निर्माणविधि-- 
झा गन्धाचिगैजा ४० तोला, जङ्गाल २ तोला, साबुन २ तोला, पापड़खार ३ तोला 

और पत्थरक! कोयला २ तोला लेवे । प्रथम गन्धेबिरौजेको मन्दी आँचपर पिघला 
र ले।पि घलकर मलहम बनने योग्य हो जानेपर उसे कपड़ेसे छान ले। फिर अन्य 
- र्व्योक्रा सूक्ष्म चूणे मिलावे और ठंढा दोनेतक दिलाता रहे । 

उययोग--यह मलहम व्रणोंका शोधन करनेवाला, भरनेवाला तथा फोड़ोंको 

प्राकर फो इनेताला ( विदारण ) है । यदि ब्रणशोथ पक्रजानेपर भी न फूटता हो तो 

इसकी पट्टी बनाकर लगानेसे जल्दी फट जाता है । 

-३वेत मलहम | 

। द्रब्य और निर्माणविधि-- % 

हो १६ तोला तिलक तेल लेकर उसे मन्दी आँचपर रखे । उसमेंसे धुवाँ निकलने 
पे | लगे तब ४ तोला रालका चूर्ण और ३ माझा सुक्ष्म पीसा हुआ नीलाथोथा उसमें डालकर 
1 | तेलको नीचे उतार ले । राळ तेलमें घुल जानेपर उसे कपड़ेसे छान, एक थालीमें डाल 
| कर ठण्डा होने दे । ठण्डा होनेपर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाता जाय और हाथसे 
म्‌ मसलता जाय' । थोड़ी थोड़ी देरसे पानी बदलता रहे। मसलते मसलते मिश्रणैका 
चे हुरूप भैसके मक्खनक्रासा हो जाय तब उसे काँचके पात्रमें भर, ऊपरसे थोड़ासा पानी 


डाल बन्द कर रख दे । पानी थोड़े-थोड़े दिन पीछे बदलता रहे । पानी थोड़े थोड़े दिन 
पीछे न बदला जायगा तो मलहम काला पड़ जायगा और मलहमपर पपड़ी आं 
जायगी । परन्तु पानी सर्वथा न डाला जायगा तो वाथुमण्डली उष्णतासे जेसे-जेसे पानी 
सूखता जायगा वैसे वैसे मलहम चिकना होता जायगा और प्रयोगमें न आ सकेगा । 


डउपयोग--बच्चोंकी गुदा और मूत्रेन्दियके आस-पासके स्थानके शोथ और 
बाकमें, तथा अन्यत्र भी फोड़े-फुन्सी, बवासीर, असिदरध आदिमें इसके लेपसे बहुत 


लाभ होता है । 
(वेद्य तिलकचन्द ताराचन्दकुत आयुर्वेद निबन्प्रमाला प्रथम भागसे उद्धृत ) 
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८१४ 
द्रव्य शर निर्माणविधि-- 


नल 


अच्छी हरी और पुष्ट गूलरकी पत्ती ला, उसको साफ कर और जलसे भोकर 
१० सेर वजन करके लेवे । पीछे उसको घोकर साफ किये हुए ऊखलमें लकड़ोके मुसल 
से या लोहेके इमामदस्तेसे कूट कर मिट्टीके या अच्छे कलईदार बरतनमें १ मन 
पानी डालकर मन्दी आँचपर पकावे । जब चौथाई जल बाकी रद्द जाय तत्र अच्छे 
कपड़ेसे दो बार छान, उसमें ५ तोला शुद्ध सुहागा मिला कर मन्दी आँचपर पकावे 
और लकड़ीके करछेसे दिलाता रहे । जब करछेमें लगने लगे तब नीचे उतार, कलहे 
दार थालीमें फेला, ऊपर पतला कपड़ा बाँधकर ूपमें सुखा ले । जब घन जैसा हो 
जाय तब काँचक्री वरनीमें भरकर रख दे । 


गुण और उपयोग--उदुम्बरसार उत्तम त्रणशोथको बैठानेवाला ( शोशविम्ला- 
पन ), ब्रगशोधन, ब्रणरोपण और रक्तख्रावको बन्द करनेवाला है । व्रणशोथकी 
प्रारम्भावस्थामें उदुम्बरसारको चौगुने जलमें मिला, उसमें कपड़ा भिगोकर त्रणशोथके 
ऊपर रख देना और बीच बीचमें ऊपर उदुम्बरसारका जल गेरकर उसको तर रखना, 
सुखने न देना। इससे प्रायः शोथ बैठ जाता है और पीड़ा कम हो जाती है । 
स्ररियॉको स्तनपर जो शोथ होता है, उसपर इसका प्रयोग बहुत लाभ करता है, 
उबलते हुए जलमें उदुम्बरसार गेरके उसले त्रणको धोनेसे त्रण शीघ्र शुद दो 
हा है । युखपाकमें इसके कुल्ले करानेसे अच्छा लाभ होता है सतियो प्रदे 
तथा योनिमागके क्षतमें इसको उत्तरवस्ति देनी चाहिये । नेत्राभिष्यन्दमें उदुम्बरसारको 
नेत्रके बाहर लगानेसे तथा उसके द्रत्रके बू द नेत्रमें डालनेसे अभिष्यन्द्‌ शीघ्र अच्छा 


होता ५ व्ह ह 
दद | है । रक्ताश, रक्तप्रदर आदिमें इसकी ३-६ माशेक्को मात्रा मने जनम मर 
कर दिनमें ३-४ बार पौनेको देना चाहिये । 


९--मधृच्छिष्टादि घृत । 
मधूच्छिष्टं समधुकं रोध्रं सजेरसं तथा। ८. | 
मञ्जिषठा चन्द्न सूर्वा पिष्ट्या सपिधिपाचयेत्‌॥ | 
सव पामयिद्धानामेतद्रोपणमुत्तमम्‌ । 


सुश्रुत सु० अ० 
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त्द्धिरोगाधिकार २३ । १३५ 


द्रव्य अर निर्माणविधि-- 


मोम, मुलेठी, लोब, राळ, मजीठ, उवेतचन्दन और सूर्जा प्रत्येक ४-४ तोला और 
२ ०७, = 
गोका घी ६४ तोला लेवे । प्रथम सुलेठी, लोभ, मजीठ, चन्दन, राल और मूर्वा इनका 


र कपड़छान चूर्ण कर, जलर्मे पीसकर पोछे उसमें मोम और घी मिलाकर घृतपाक- 
| बिधिसे पक्रावे । घृत तैयार होनेपर कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर ले । 
कु उपयोग- सब प्रकारके अभिसे जले हुए स्थानपर इसको लगावे । 
छः PE टश 
३ 222 
: रन शक्कर २३ ४ 
हो डड वृद्धिहरीवटिका । 
द्रव्य आर निर्माण्विधि 
6 कुन्द्रुगोंद ४ तोला, करंजुवे ( कंजे-कण्टक्री करज् ) के फलको सॅक फोड़कर 


निकाला हुआ मग्ज ४ तोला, इन्द्रजव २ तोला, घीमें सेंकी हुई हींग १ तोला, डीका- 

माली ( नाडीहिंगु ) १ तोला, बायबिडंग २ तोला, छिलक्रा निकाला हुआ लहसुन 

॥ २ तोला, इन्द्रायनकी जड़ २ तोला, अजमोदा २ तोला, रूमी मस्तकी २ तोला, 

[| सोंचर ( काळा नमक ) ४ तोला ले, सबका कपड़छान चूर्ण कर, खारपाठेके रसमें एक 
दिन पीस, ५-५ रत्तीकी गोलियाँ बना, सुखाकर शीशीम भर दे । 

मात्रा और अनुपान--२-३ गोली दिनमें २-३ बार ठंडे जलके अच्चु- 


पानसे देवे । 
उपयोग- घात तथा कफज वृद्धिरोग. कृमिविकार और पेटके दर्दमें इन गोलि- 
यास्ते अच्छा लाभ होता है । , SES 
४ २--वृद्धिहरळेप । 
द्रव्य और उपयोगविधि— 


शाङ्ग घरोक्त दशांगलेए १ से २ तोल! और उदुम्बरसार ३ ये ६ माशा ळे 
डोनोंको संभाळूकी पत्तीके स्वरसमें पीसकर अण्डबृद्धिर लेप करे । 
र उपयोग--इस लेपसे शोथ और पीडा दोनों शांत होते हैं। 
घक्तव्य--इद्धिरोगमें दस्त और पेशाब साफ लानेवाळे और वायुका अनुलोमन 
“करनेवाले औषध और आहारका उपयोग करना चाहिये । 
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WN १३६ सिद्धयो गसंग्रह । 


| ः जिका”. 
| लिनिमेन्ट आर्चा । | 

{| अचेंका कपड्छान चूर्ण १० तोला ले, उसको काँचकी शौशीमें डाल, ऊपर 
६० तोला मेथिलेटेड स्पिरिट गेर, हिला, शीशीको डाट लगाकर बम्द कर दे | 


| प्रतिदिन शीशीको १-२ बार हिलाता रहे । आठवें दिन कपड़ेसे छान, उसमें ५ तोला 
॥ झिळ।जीत मिला, अच्छी तरह हिला, कपडेसे छान, शीशीमें भर अच्छी डाट लगा, 

BN शीशीका मुंह बन्द करके रख दे । 

hi डफ्योग--कहीं भी चोट लगनेपर चाकू आदिसे कहीं सद्यो त्रण दोनेपर, वात- 

| कफ-प्रधान शोथपर और तये निकले हुए फोड़े फुन्सीपर इसमें रूई भिगोकर लगा दे। 

यह लिनिमेन्ट आयोडीनसे भी अच्छा काम देता है । 

। घक्तव्य--भाचकि रेवन्द्चीनी जेसे मूल जोशीमठ, पीपलकोठी, बद्रीनाथ 

| आदि स्थानोमें पन्सारीके यहां बिकते हैं, नीचे लिखे हुए पतेसे भी मंगा सकते हैं । 

ज्चालाद्त्त, ईश्वरीदत्त पांडे, पो० बागेश्वर, जि० अल्मोड़ा । 


गण्ड्मालाक्कर २५ | 
१--काअनारणुग्गुलु । 
ली ग्राह्य पलानां दशकं बुधैः । । 
1 षट्पला कार्या त्रिकट 
पलैक॑ वरुणं कुर्यादेलात्वक्पत्रक हरे क | 
एकेकं कर्षमात्रं स्यात्‌ सर्वाण्येकज् चूर्णयेत्‌ ॥ 
यावच्चूर्णमिद सबं तावन्माघस्तु गुग्गुलुः । 
संकुट्य सर्वमेकत्र शाणमात्रा वटी चरेत ॥ 
प्रदैयश्चानुपाना्थ क्वाथ एषां शकत्यितः ] 
वरुणः काञ्चनारश्च श्रमणी खदिरस्तथा ॥ 
गण्डमालां जयत्युग्रामपचीमतुदानि च। | 
अन्थीन्‌ वर्णांश्च गुल्मांश्‍च कुष्ठानि च भगन्दरम्‌ ॥ 
ज्ाङ्गधर म० खं० अ० ७ से किध्ित्परिवतित । 
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गण्डमालाधिकार २४ । १३७: 


द्रव्य आर निर्माणविधि- 


कचनोरकी छाल ४० तोला, हरेका दल ८ तोला, बहेडाद्ल ८ तोला, आँवला ८. 
तोला, सोंठ ४ तोला, कालीमिर्च ४ तोला, छोटी पीपल ४ तोला, वरुनाकी छाल 
४ तोला, छोरी इलायची १ तोला, दालचीनी १ तोला और तेजपात १ तोला 
लेकर सबका कपड्छान चूण करे । पीछे उसके बराबर साफ किया हुआ गूगल ले, 
उसको पत्थरके खरळमें या लोहेके इमामदस्तेमें कूटे, जब गूगल नरम दी जाय तब 
उसमें थोड़ा थोड़ा करके सब चूर्ण मिला दे और कूटकर गोली जेसा बने तब १॥-१॥ 
माशेकी गोलियां बनाकर शीशीमें भर ले। 


मात्रा और अनुपान--सवेर शाम २ 
छाल, बरुनाकी छाल, गोरखमुंडी और खरकी छाल या लक्रढीका बुरादा इनका काथ 


बनाकर देवे । यदि विशेष लाभ न हो तो इसके साथ & रत्ती सुवण भरम और 
५ रत्ती प्रबालपश्वासृत मिलाकर देवे । गूगल, गन्धक और रसौत तीनों समभाग ले; 


जलमें पीसकर उसका गण्डमालापर लेप करे । 
अन्ययोग-- पञ्चामृतलोइगुग्गुलु और अमृतप्राशषृतका भी गण्डमालामें अच्छा 


गोली देकर ऊपरसे कचनारकी 


उपयोग होता है । 


२--गुग्गुलपश्चतिक्तक घृतम्‌ ( पश्चतिक्तघतगुग्गुछु 


निम्बाम्रतावृधपटोलनिदिग्धिकानां 
मुण्डीनिकाघरुणकाञ्चनवल्कलानाम्‌ । 
निर्ग ण्डिकान्दचतुरङ्गल शिग्रकाभां 
भागान्‌ पृथक्‌ त्रिपलिकान्‌ विपचेद्दटेऽपाम्‌॥ 
अष्टांशशेषितश्टतेन सुनिःख तेन 

प्रस्थं घृतस्य विपचेत्‌ 'पिच॒भागकल्केः । 
पाठ ॥विडडुखुरदारुगजोपकुल्या 0 
द्विक्षारनागरनिशामिशिचव्यकुष्ठः॥ 
तेजोवतीमरिचबत्सकदीप्यकाझि 
रोहिण्यरुष्करवचाकणमूल्युकतः । 
मञ्जिष्ठयाऽतिविषया वस्या यघान्या 
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संशुद्धणुग्गुलुपलैरपि पञ्चसंख्यै; ॥ 
तत्‌ सेवितं विघुवति प्रबलं समीर 
नाड़ीवणाबुंदभगन्दरगण्डमाला: ॥ 

द्रव्य ्ौर निर्माणविधि-- 
` नीमकी छाल, गिलोय, अड्सा, पटोल, छोटी करेरी, गोरखमुण्डी, वरुनाकी छाल, 
-कचनारको छाल, संभाळूके मूल, नागरमोथा, अमलतासके मूल और सहिंजनेके 
मूल प्रत्येक १२-१२ तोळा ले, उसको दरदरा कूटकर १०२४ तोला जलमें पकाव । 


1 


जब आठवाँ हिस्सा जल बाकी रहे तब उसमें २० तोला साफ किया हुआ गूगल, 
६४ तोला गायका घी और पाढ़, वायविडंग, देवदार, बड़ी पीपल, सजीखार, जवाखार, 
सोंठ, हल्दी, सौंफ, चाब, कूठ, मालकांगनीके बीज, कालीमिचे, कुड़ाछाल, अजमोद, 
चित्रकमूल, कुटकी, भिलावा, बच, पीपलामुल, मजीठ, 
भौर अजवायन प्रत्येक एक एक तोला ले ऋपड़छान कूट 
कतक मिलाकर घृतपाक विधिसे पकावे । 
कर शीशीमें भर ले । 

माज्रा- आधा तोलासे ६ 


अतीस, दरे, बहेड़ा, आंवला 
जलमें पीसकर क्रिया हुआ 
धे ु 

जब घृत तयार हो जाय तब कपडेसे छानं- 


तोलातक सबेर-शाम गायके दूधके अनुपानसे देवे ।: 


उपयोग--गण्डमाला, भपची, नाड़ीव्रण, भगन्दर, विद्रधि, वातरक्त, अस्थिक्षय 


इन रोगोंमें इसके सेवनसे अच्छा लाभ होता है | 


णणा At — 


© La 
उपद्शाककार २४ | 
. १--सबीरबटी | 
ड्य और निर्माणविधि -- 
फिटकरी ४ तोला, कलमी शोरा ७ तोला, 
सेंधा नमक ४ तोला, तीलाथोथा ४ तोला, 
२ तोला लेकर सबको खरलमें पीसे । 


नौसादर ४ तोला, कपीस ४ तोळा, 
लाबान ४ तोला और पीला संखिया 
पीसनेसे सब गीला हो जायगा, उसको लोहेके 
खरलमें डाळ, उसमें पारद ३० तोला मिला बको ३ दिन 
पदक ७ बार कपड़मिट्टी की हुईं आतशी शीशीमें भरकर बाळुकायन्त्रमें पकावे | 
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प्रारम्भमें जबतक शीशो मंसे जलयुक्त वाष्प निकलती रहे तषतक शीशीका मुंह खुला 


रखे । जब जलांशरद्वित खेतवर्णका धुआं आने लगे तब शीशीकै मुहको मुल- 
तानी या खडिया मिट्टीकी डाट लगा, ऊपरसे चूना और गुड़ या पानीमें मिलाया 
हुआ प्लास्टर आफ पेरिस लगा दे । उसके बाद ६ घंटा और आँच देवे। 
स्वांगशीतल होनेपर शीशीको बाहर निकाल, तोड़कर शीशीके गलेमें लगा हुआ 
श्वेतवर्णका सवीर ( रसकपूर ) निकाल छे । &< 
सवीरवटी-निर्माणचिधि- शुद्ध सवीर ४ तोला, केशर ४ तोला, लौंगका 
वर्ण ४ तोला, खेतचन्दनका चर्ण ४ तोला और कस्तूरी आधा तोला लेवे । प्रथम 
सवीरको खरलमें खव महीन पीस, उसमें केशर और कस्तुरी मिलाकर पानके 
रसमें घोटे, दोनों मिल जानेपर अन्य चूर्ण मिला, पानके रसमें १ दिन मदेन कर; 
१-१ रत्तीको गोलियां बना, छायामें सुखाकर शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--१-२ गोळी सवेर-शाम निगलाकर ऊपरसे मिश्री 
मिलाया हुआ गाथका ( गरम करके पीने योग्य ठंडा किया हुआ ) दूध पिलावे । 
पथ्य ~ इस गोळीके सेवनके समय खटाई, मिर्च, हींग, राई आदि गरम 
मसाले तथा बेगन, सरसों, मूळी, एरण्डखबूजा इनका शाक न खाना चाहिये । 
उपयोग--फिरंगोपदंशके विषसे होनेवाले सवे प्रकारके रोगॉमें इसके सेवत- 


से अच्छा लाभ होता है । 


ऊर्व्बजचुरोगाविकार २६ । 
१- खदिरादि तेल | 
गायत्र्या बकुलस्याथ त्वचं शतपलोन्मिताम्‌ । 
द्विद्रोणे खलिछे पक्त्वा ग्रहीयात्‌ पादशेषितम्‌ ॥ 
वैळस्यार्धाढकं दत्वा कल्कः कषेमितेः पचेत्‌ । 
खदिरत्वग्लवङ्गाभ्यां गैरिकागुरुपझकीः ॥ 
मजिष्ठालोधरमधुकेलांक्षात्यश्रोधसुस्तक: | 
त्वग्जातिफलकपू रकड्डोलाकलकस्तथा 
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पतड्भधातकीपुष्पसूकम लानागकेशरी : । 
कट्फलेन च संसिद्धं तेलं मुखरुज जयेत्‌ ॥ 
प्रढुष्टमांसं पूयं च शीर्णदन्तं च सौषिरम्‌। 
श्यावदन्तं दन्तहषं विद्रधि कृमिद्न्तकम्‌ ॥ 
दन्तस्फुटनदौगेन्ध्यजिह्वाताल्यो ष्ठजां रुजम्‌ । 
शाङ्ग धर म० खं० अ ९ से किंनित्परिवतित । 


द्रव्य ओर निर्माएविधि-- 


. खेरकी छाल २०० तोला, मौलसिरीकी छाल २०० तोला ले, कूट, २०४८ 
तोला जलमें डालकर पक्रावे । जब ५१२ तोला जळ बाकी रहे तंब कपड़ेसे छान 
उसमें १२८ तोला तिलका तैल और लैरकी छाल, लौंग, गेरू, अगर, 
पद्माख, मजीठ, लोध, मुलेठी, लाख, ब्रडकी छाल, नागरमोथा, दालवीनी, जायफल, 
कबाबचीनी, अकरकरा, पतंग, धायके फूल, छोटी इलायची, नागकेशर और 
RE) छाल - प्रत्येक १-१ तोला ले, इनका कल्क करके मिलावे । पीछे 
तेलपाकबिधिसे मंदी आँचपर पकावे और खोंचेसे दिलाता रहे । जब तेल सिद्ध 
हो जाय तब ठंढा होने 
शौशीमै भर ले । 


| fn डे मुंडका पकना, मसूढ़ोंका पकना और उनमें मवाद 
) होना, दांतोंका सढ़ना, दांतोमें छिद्र होना, दांत फटना, दाँतोंमें कीड़े 

होना, सुं इको दुर्गन्थ तथा जीभ-ताल और ओठक्रे रोग ये सब नष्ट होते हैं । 
वक्तव्य--शाज्ञ धरमें यह पाठ इरिमेदादि तेलके नामसे दिया है । उसमें 


इरिमेदके स्थानमे खैर 
तथा मौलसिरीकी छाल लेक 
1 ब ! 
गुणकारक होता है । र बनानेसे यह योग अधिक 


प 
र उसमें एक तोला कपूरका चूण मिला, कपढ़ेसे छानकर 


२--भृङ्गराजतेलः | ३. 
स्वरसं भडराजस्य ग्रह्लीयादाढकोन्मितम्‌ । 
प्राह्मीरसं प्रस्थमितं तथैवामलकाद्रसम्‌॥ ` 


2 तिलतेलं प्रस्थमितं कल्क तु कुडवोन्मितम्‌ । 


वरा मुस्ता शरी लोध्रं मञ्जिष्ठा बाकुची यला ॥ 
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चन्दनं पद्मकं गोपी मण्डूरं मदयन्तिका । 
€ ७ > ७ ० ७ 

प्रियङ्गमधुकं मांसी कुष्ठं चेषां प्रदापयेत्‌॥ 

सम्यक्पक्वं ततो ज्ञात्वा शुभे भाण्डे निधापयेत । 

कुञ्चिताग्रानतिस्तिग्धान्‌ कचान्‌ कुर्याद्‌ बहुंस्तथा ॥ 


खालित्यमिन्द्रळुप्तं च तैलमेतद्‌ व्यपोहति । 
द्रव्य शौर निर्माणविधि-- 


मंगरेका स्वरस २५६ तोला, ब्राह्मीका स्वरस ६४ तोला, ऑबळेका रस ३४ 
तोला, तिलका तेल ६४ तोला तथा हरड, बहेड़ा, ऑवला, नागरमोथा, कचूर, 
लोध, मजीठ, बावची, बरियाराके मूल, चन्दन, पद्माख, अनन्तमूल, मण्डर 
। ( कच्चा लौहकीट ), मेहदी, प्रियंगु, मुलेठी, जटामांसी और कुठ प्रत्येक पछ 
तोला इनका कल्क मिलाकर सबको तेलपाकविधिसे एकत्र पकावे । जब्रतैल सिद्ध 
| हो जाय तब कपड़ेसे छानकर शोशौमें भर ले । 
डपयोग--यह तेल नित्य सिरर लगानेसे सिरके बाल बढ़ते हुँ तथा सिरका 
ददे, बाल सफेद होना और गिरना ये रोग अच्छे होते हैं। स्वस्थ स्त्री-पुरुषको 
नित्य सिरमें लगानेके लिये यह तेल उत्तम है । 
३--किंशूकादि तेल । 
| . किशुकं चन्दनं लाक्षा मञ्जिष्ठा मध॒यष्टिका । 
कुखुम्भकसुशीरं च पद्मकं नीलमुत्पलम्‌ ॥ 
द न्यग्रोधपादाः पक्षस्य मूलं पद्मस्य केशरम्‌ । 
मदयन्ती निशे द्वो च सारिवा पलिकं पृथक्‌ ॥ 
जलाढके घिपक्तव्यं पाद्शेषमथोद्धरेत्‌ । 
मञ्जिष्ठा मधुकं लाक्षा पतङ्ग कुङ्कुमं तथा ॥ 
कर्षप्रमाणेरेतैस्तु तैलस्य कुडवं पचेत्‌ । 
- अजाक्षीरं द्विगुणितं दत्वा मृद्धभिना भिषक्‌ ॥ 
सम्यक्‌ पक्वं परं ह्येतन्सुखवणंप्रसाद्नम्‌ । 
नी लिकापिडकान्यङ्गानभ्यङ्गादैव नाशयेत्‌ ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- ३ ु 
उेसू ( ढाक ) के फूल, रक्त चन्दन, लाख, मजीठ) मुछेठौ, कुघुम, Sb हि 
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ere 


पदूमाख, नील कमळ, बड़को जटा, पाकरके मूल, कमलका केशर, मेहंदी, इन्दी, 
दारहल्दी और अनन्तमूल--प्रत्येक ४-४ तोला ले, उन्हें जौकुटकर २५६ तो 
| जलमें पकावे । जब ६४ तोला जळ बाकी रहे तब उसको कपड़ेसे छानकर उसमे 
Mh ॥ तिलका तेल १६ तोला, बकरीका दूध ३२ तोला और मजीठ, सुलेठी, लाख, पतंग 
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॥ तथा केशर प्रत्येकका चूर्ण १-१ तोला ले जलर्मे पीसकर बनाया हुआ कल्क मिलाकर 

bb मन्दी आँचपर पकावे । जब तेल सिद्ध हो जाय तब कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर ले | 

| | र; उपयोग--इस तेलको मुँहपर लगानेसे मु हपरकी फुन्सियां, काले दाग भादि 
hil ८८ ह १ 

Ih अच्छे होकर चेहरा रौनकदार होता है । 

|i कुरी 

||| ४-ङम्मीतैछ । 

| th द्रव्य आर निर्माणविधि-- 


hh जलकुम्भौका कल्क १६ तोला, तिलका तेल ६४ तोळा भौर जलकुम्भीका 
( स्वरस २५६ तोला--सबको तेलपाकाविधिसे पक्रावे। जब तेल सिद्ध हो जाय तब 
उसको कपढेसे छानकर शौशीमे भर ले । 
उपयोग- इस तेलको कान साफ करके उसमें डालनेसे कानका ददे, कान 
पकना और कानसे मवाद (पीप ) आना ये अच्छे होते हैं । 
५--नासाशोहरतेल । 
गृहधूमक णादारुक्षारनक्ताहसँन्धतैः । se 
सिद्धं शिखरिबीऽ:प तेलं नासार्शसां हितम्‌ ॥ 
द्रव्य भौर निमाण्विधि-- 
शदधूम ( घरकी छतमें जमा हुआ धुतरां ), छोटी पीपल, देवदार, जवाखार, 
करकी छाल) सँधानमक और चिचढ़े ( ओंगे ) के बीज प्रत्येकका चर्ण २-२ तोला 
छ, उसको जलमें पीस, ६४ तोला तैल और २ ५६ तोला जलमें मिलाकर तेलपाक- 
विधिसे पावे । जब तैल सिद्ध हो जाय तब कपड़ेसे छानकर रद शीमें भर ले । 
उपयोग-- एक बाँसकी सलाईपर हई छगा, इस तेलमेटभिगोक्र नाकके भीतर 
लगनिसे नाकमे होनेवाले मस्से अच्छे होते 
६--पडबिन्दुतेल । 
एरण्डमूर तगरं शताह्वा जोवन्तिराख्वारारसेन्धवं च । 
शृङ्ग विडङ्ग मधुयष्टिका च विश्वौषधं कृष्णतिलस्य तैलम्‌ ॥ 
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आजं ययस्तैलसमं तथैघ चतुर्गुणे भडुरसे घिपक्कम्‌ । 
घड्बिन्द्वो नासिकया प्रदेया निहन्ति शीघ' शिरसो विकारान्‌ ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 1 
एरंडके मूल, तगर, सौंफ, जीवन्तीके मूल, रासना, अगर, सेंघानमक, दालचीनी, 
बायबिडंग, मुलेढी और पोठ प्रत्येकका चूर्ण १॥-१॥ तोला ले, उसको बकरीके दूधमें 
पीस, उसमें काले तिलका तेल ६४ तोला, बकरीका दूध ६४ तोला और भंगरेका रसः 
२५६ तोला मिलाकर मंदी आँचपर तैलपाकविधिसे पक्रावे । जब तेल सिद्ध हो 
जाय तब उसको कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर ले । 
उपयोग- सिरके दर्दमें रोगीको चित लेटाकर दोनों नथुनोंमें इस तैलके ६-६ 
बिन्दु डाले | पुराना जुकाम, बार-बार सदी-जुकाम दोना, नाकके मस्से, नाकके भन्व्र 
की सूजन, इन रोगॉमें एक सलाईपर रुई लगा, इस तैलमें भिगोकर ताकके 
अन्द्र लगावे । Ee 


me 


७--चित्रकहरीतकी । 
चित्रकस्यामलक्याश्च गुडूच्या दशमूलजम्‌ । 
शतं शतं रसं द्त्वा पथ्याचूर्णडक गुडात्‌ ॥ 
शतं पचेद्वनीभूते पछद्वादशकं क्षिपेत्‌ । 
व्योषत्रिज्ञातयोः क्षारात्‌ पलाघेमपरेऽहनि ॥ 
प्रस्थाधं मधुनो इच्या यथाग्न्यद्यादतन्द्रितः । 
पीनसं दुर्जयं हन्ति चिरकालभवं नुणाम्‌॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
चित्रकके मूलक्रा काथ ४०० तोला, आंवळेक स्वरस अथवा क्राथ ४०० तोला; 
गिलोयका स्वरस अथवा काथ ४०० तोला, मिले हुए दशसूलक्रा काथ ४०० तोला, 
बढ़ी हरेके दलका चूर्ण २५६ तोला भौर गुड ४०० तोला, इन सबको एकत्र करके 
पकावे । जब अवलेह जैसा हो जाय तब उसमें सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, 
दालचीनी, तेजपात और इलायची प्रत्येक ८-८ तोला और जबाखार २ तोळे लेकर, 
इनका कपड्छाव किया हुआ चूर्ण मिलाकर रख छोड़े, दूसरे दिन उसमें २९ तोला 
शहद मिलाकर काँचके बरतनमै भर दे । 
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| । | मा र कर रू 
| माजा और अनुपान--सवेर-शाम आधा आधा तोला गाग्रके गरम क्रिये 


| i हुए दूधके साथ देवे । £ 
||| उपयीग- पुराने और बारम्बार दोनेवाले प्रतिश्याय (जुकाम) में इसके र 
I सेवन करनेसे अच्छा लाभ होता है । न रे 
| वक्तव्य--इसके सेवनके समग्र नाकमें दिनमें दो बार षडबिन्दु तेल लगानेसे 
hl बिशेष लाभ होता है । इस योगमें चित्रक, दशमूल आदिका १६ गुने जलमें 
hh पकाकर चौथाई बाकी रखा हुआ काथ लेता चाहिये । इस योगके प्रक्षेप द्रव्योमे 
| कायफलकी छालक्रा चूर्ण ८ तोळा और मिलानेसे अधिक लाभ होता है । ( 
[| ८--महात्रिफलादि घृत । | 
| | त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं ्रङ्गरखस्य च। ˆ | स्‌ 
| वृषस्य च रसप्रस्थं शातावर्याश्च तत्समम्‌ ॥ र्‌ 
अजाक्षीरं गुडूच्याश्च आमलक्या रखं तथा । 
प्रस्थं प्रस्थं समाहृत्य सर्वेरेमिघ त॑ पचेत्‌ ॥ वर 
कल्कः कणा सिता द्वाक्षा त्रिफळा नीलमुत्पलम्‌ । 
मधुकं क्षीरकाकोली मधुपर्णी निदिग्धिका ॥ प 
तत्‌ साधुसिद्ध विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ । छ 
नक्तान्ध्ये द्रृष्टिमान्द्रे च ह्यभिष्यन्देऽश्रिमन्थके ॥ ! सु 
सर्वनेत्रामये योज्यं त्रिफलाद्ये महद्घृतम्‌ । 
पत चक्रदत्तचिकित्सा । | 
त्रिफलाका काथ ६४ तोला, झंगरेका रस ६४ तोला, अइसेका रस ६४ | दे 
तोला, शतावरका रस ६४ तोला, बकरीका दृध ६४ तोला, गिलोग्रका स्वरस ६४ पी 


तोला, आँवलेका रस ६४ तोला, गायका घी ६४ तोला तथा छोटी पीपल, मिश्री; 
सुनकर, इरे, बहे, आंवला, कमल, मुलेठी, क्षीरकाकोली, गिलोय और छोटी 
कटेरी मिलाकर १६ तोलेका कल्क ले, सबको एकत्र करके घृतपाकविधिसे पकावे । 
धृत सिद्ध होनेपर छानकर शीशीमें भर छे । 


मात्रा आधा तोळासे १ तोलातक, उतना ही मिश्रीका चर्ण मिलाकर 
हि सेवन करावे । 
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उपयोग--सवे प्रकारके नेत्ररोगोमें, विशेषकर रतौंधी, दृष्टिमान्य, नेत्रका 
झूल, अभिष्यन्द और शरीरकी कमजोरी और पोषणकी कमीसे होनेवाळे नेत्र- 
रोगॉमें इसका प्रयोग करे । 

९--एलादि मञ्जन । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

छौटौ इलायची, कबाबचीनी ( शीतलमिर्च ), कत्या और संगजराहत 
( संगराज ) प्रत्येक समभाग ले, कूट, कपड़छान चूर्ण करके रख ले। ' 

उपयोग--यह मञ्जन सवेरे-शाम या आवश्यकतानुसार दिनमें कई बार 
सुं हके छालॉपर लगाकर जल या जात्यादि कधायसे कुल्ले करावे । इससे मुख- 
पाकमें अच्छा लाभ होता है। 


१०--जात्यादि कषाय । 
रव्य, निर्माणविधि और उपयोग 
चमेलीकी पत्ती, दाड़िम ( अनार ) की पत्ती, बबूलकी छाल भौर बेरकी जड़ 
प्रत्येक ६-६ मासा ले, जौकुटकर, ६४ तोळे जलमें पका, आधा रहनेपर कपड़ेसे 
छान, उसमें फिटकिरी १० रत्ती और शद्ध सुहागा १० रत्ती मिलाकर कुल्ला करनेसे 
सुं ह और गलेके पकने और छालेमें अच्छा लाभ होता है । - 
अन्य योग--मुखपाक, मसूड़े फूलना और मुह तथा गलेमें छाले पढ़ना इन 
रोगोंमें उदुम्बरसारको जलमें मिलाकर कुल्ला कराना, खदिरादि तेल लगाना या उसको 
मुं हमें रखकर फिराना; यदि दस्तकी कब्जियत-हो तो मल्नि्ठादि चण सोते समय 
देना और मुखपाक आदि रक्तविकार या पेटकी गरमीसे हो तो सारिवादि हिम 
पीनेको और शतपत्र्यादि चूर्ण खानेको देना चाहिये । 
११--भल्लातकादि मञ्जन। „ 
आढक्या द्लमध्यगान्‌ सुमतिमान्‌ भल्लातकान्मन्मये 
पात्रे स्थाप्य विधाय पावकमधः प्रज्वालयेद्युक्तितः । 
तन्मस्याऽखिळद्न्तघ्षणमिदं कुवेन्तु लोकाः सदा 
योगोऽयं किल दन्तरोगमदखन्मत्तेभकण्ठीरघः ॥ 3 
वद्यामृत । 
१० 
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द्रव्य और निर्माणविधि- 


अरहरकी दाल २ भाग और भिलावे एक भाग ले, एक मिट्टीके घढ़ेमें आधी 
अरहरकी दाल रख, अपर भिलावे रखकर, बादी अरहरकी दाल ऊपरसे भर दे। 


, थीछे घडेके सुँ इपर मिट्टीका सकोरा रख, ७ कपड़मिट्टी दे, सुखाकर घड़ेकी चूल्हे 


रखकर नीचे अभि करे । भिलावे जलकर तैलरहित कोयले जसे हो जाय, इतना 


अभ्नि देना चाहिये। पीछे उनको पीस, कपड़छान करके शीशीमें भर ले । 
उपयोग- इस मसीसे दाँत अच्छे साफ होते हुँ । त 
चक्तव्य--यदि दाँतोंते पीप आती हो तो इस मसीमें कपूर, बचे, कूठ और 


अकरकरा समभाग लेकर कपड़छान किया हुआ चूर्ण मसीसे आधा मिलाकर इसका 
अयोग करे । 
१२--शिरःशूलाद्रिवजरस । 
„ पल रखे पर्छ गन्धं पलं लौहं पर्छ निवृत्‌ । 
' गुग्गुलोः पलचत्वारि तदर्ध त्रिफलारजः ॥ - 
यष्टीमधु कणा शुण्ठी गोक्षुरं कृमिनाशनम्‌ । 
दशमूलं च प्रत्येकं तोलकं वत्मशोधितम्‌ ॥ 
काथेन दशमूलस्य तथा शभ्रृड्भाम्बनाइपिं च । 
भावयित्वा प्रकर्तव्या माषेकप्रमिता वटी ॥ 
छागीदुग्धेन सा सेव्या मधना पयसाऽथघा । 
शिरःशूलाद्रिघञ्रोऽयं शिरोरोगघिनाशनः ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला, लोहृभश्म ४ तोला, निशोथ ४ तोला 
शुद्ध गूगल १६ तोला, त्रिफला ( हरे, बहेड़ा और आंत्रला मिलाकर ) ८ तौल! 
तथा सुरेठी, छोटी पीपल, सोंड, गोखरू, बायबिडंग, सरिवन, पिठत्रन, छोटी कटेरी। 
बढी कटेरी, छोटे गोखरू, बेल, अरणी, सोनापाठा, गंभारी और पाडर प्रत्येक १1 
तोला लेवे । प्रथम पारे-गंधककी कजलीकर, उसमें छोह-भस्म तथा अन्य द्र्य 


कपड्छान चूण मिळावे । पीछे साफ किये हुए. गूगलको इमामदस्तेमें डालकर कट | 
. जब गूगल नरम हो जाय तब उसमें अन्य द्रव्य मिला, दशमूल और भंगरेके रसकी 


३ भावना दे, ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बना, सुखाकर शीझीमें भर ले । 
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मात्रा और अचुपान- २ गोली सवेरे-शाम बकरीका दूध, गायका दूध या 
पथ्यादि क्ाथक्रे अज्नुपानसे देवे । 
उपयोग--सब प्रकारके तिरके दरदैमें इसका अकेला या १ माशा गोदन्ती- 


सस्मके साथ मिलाकर प्रयोग करे । £ 
१३--पथ्यादिक्वाथ । 
पथ्याक्षथ्रात्रीभूनिम्बनिशानिस्वासतायुतः । 
कतः काथः षडङ्गोऽयं सगुड़: शीषंशलह्ृत्‌ ॥ 
द्रव्य और निर्माणविधि -- 
आँवला, . चिरायता, हल्दी और नीमके वृक्षपर लगी 
हुईं गिलोय प्रत्येक समभाग ले, जोकुट करके रख ले । 


हरेका दल, बहेड़ादल, 


मात्रा १ तोला काथ १६ तोळा जलमें पा, चौथाई जल बाकी रहनेपर 
कपड़ेसे छान, उसमें आधा तोला गुड़ मिलाकर देवे । 

उपयोग- सत्र प्रक्रारके सिरके दर्दमें इसका प्रयोग करे । 

अन्य योग--दशांगले जलमें पीस, उसमें १ घृत मिलाकर सिरपर लगानेसे 


'सिरको पीड़ा कम होती है । गोदन्तोभस्म १॥ माझा, मिश्रीका चूर्ण १॥ माशा, 


इन दोवोंको ३ ते ६ सशितक घीमें मिलाकर देनेसे सिरके दर्दमें अच्छा. लाभ 
होता है । 2 


स्न्ीरागाविकार २७ | 
१--अशोकारिष्ट । 
अशोकस्य तुलामेकां लोप्रस्याधेतुछा तथा ।. 
चतुद्रोणे जले पक्त्वा गुह्ीयात्‌ पादशेषितम्‌ ॥ 
शाकरायास्लुलां दच्वा झौद्रस्याधेतुठा तथा । 
धातकीं षोडशपलां द्वाक्षायाः पलविशतिम्‌ ॥ 
अजाजी मुख्तक शुण्ठीं दाव्युत्पलफलच्रिकम्‌ । 
आत्रास्थि कुडूमं वासां चन्दनं च स्साञ्जनम ॥ 
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पत्राङ्क' खदिरं विलय शाल्मलीकुखुमं बलाम्‌ । 

भल्लातकं सारिवां च जपाकुखुमकं त्वचम्‌ ॥ 

पृव्थीकां देवकुखुमं प्रत्येकं पलसंसितम्‌ । 

खर्व खुचूणितं दत्वा स्थापयेन्मासमात्रकम्‌ ॥ 

हन्त्युश्रे प्रदर शवेतं रक्तं चापि सवेद्नम्‌ । 

अशोका रि्रसं्ोऽयं सर्वयोनिगदापहः ॥ 
द्रव्य और निर्माएविधि-- 

अशोककी छाल ४०० तोला और लोध २०० तोला ले, जौकुट कर, ४०९६ 

तोला जलमें पकावे । जब चौथाई जल बाकी रहे तब कपढ़ेसे छान, उसमें ४०० 
तोला चीनी, २०० तोला शहद, जौकुट की हुई सुनका ८० तोला, धायके फूल 


६४ तोला; और जीरा, नागरमोथा, सोंठ, दारुहल्दी. कमल, हरे, बहेढ़ा, आँवला,. 


आमकी गुठळी, केशर, अड्सा, उवेतचन्दन, रसौत, पतंग, खैरका बुरादा, बेल, 
सेमलके फूल या मोचरस, बरियाराके मूल, भिलावा, अनन्तमूल, गुड़हलके फूल, 
दालचोनी, बड़ी इलायची और लौंग प्रत्येक ४-४ तोलेका कपढ़छान चूर्ण मिलाकर 
सागौनकी लकड़ीके पीपेमें भर दे । एक मासके बाद छानकर फिर उसी पीपेको 
भोकर उसमें भर दे । 

मात्रा और अनुपान--२-४ तोला, उतना ही जल मिलाकर पीनेको दे । 

उपयोग - स्त्रियाँके रक्त या खेत प्रद्रमें अकेला या चन्द्रकला रसके अथवा 
१ माशा नागकेशरका चूर्ण और १ माशा खूनखराबेका चूर्ण मिलाकर उसके 
अनुपानरुपर्मे इसका प्रयोग करे । 

२--अश्वगन्धादि योग । 

द्रव्य आर निर्माणविधि-- 

असगन्ध और बिधारेका चूर्ण ८-८ भाग, बड़ी इलायचीका चूर्ण २ भाग, 
कुक्कुटाण्डकपालचृण २ भाग, बंगभस्म १ भाग और मिश्रीका चूर्ण ८ भाग; इत 
सबको एकत्र मिलाकर शीशीमें भर ले । 


मात्रा ओर अनुपान--४-४ माशा सवेरे-शाम देकर ऊपरसे गायक्रा दूध 
पिलावे । 
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उपयोग --खेतप्रद्रवाली ख्रीको २ से ६ मासतक या रोग अच्छा होनेतक 

इस चूर्णका सेवन कगावे । 
३-बोलादि वटी । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

द्वीराबोल ( यूनानी —मुरमक्री ) २ भाग, जुद्ध सुहागा १ भाग, कसीस १ 
भाग, घीमें सेंकी हुई हाँग ३ भाग, एळ्वा ( मुसब्बर ) १ भाग) सबको जटामांसी के 
क्काथमे पौसकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । 

माचा और अनुपान--२-२ गोली सवेरे-शाम भोजनके आध घष्टा बाद 
जलसे देवे । 0 म 

उपयोग--इसके सेवनसे ख्रियाँको रजोदर्शन ठीक होता है । 

४--रजोदोपहरी वटी । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

मुरकतरामसी, रेवंदचीनी, तगर, हरमल, सातर, सौंफ, अनीसून, तुख्मकफस, 
अजखर, सौया, हमामा और बाँसकी जड प्रत्येक १०-१० तोला, उलटकंबलके 
मुल ४० तोला छे, सबको जौकुट करके चौगुने नलमें पकावे । जब चौथाई जल 
बाकी रहे तब कपड़ेसे छानकर मंदी आँचपर पकावे । जब करछेको लगने लगे तब 
नीचे उतार, धूपमें रखकर सुखावे । जब गोली बनने योग्य हो तब उसमें कूटका 
चर्ण २ तोला, जावशीर २ तोला, दीराबोल ३ तोला और जुंदबेदस्तर १ तोला 
मिला, ४-४ रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें सुखाकर शौशीमें भर ले। 

मात्रा और अनुपान- नित्य सवेरे-शाम २- गोली जलसे देवे। रजो- 
द्दानके समयमें नोचे लिखे क्वाथक्रे अनुपानसे दे। * 

काथ--अजखर, मुइक्रतरामसी, अनीसुन; भबहल, ककड़ीके बीज, गोखरू, 
बाँसकी जड़ या पत्ती और हंसराज प्रत्येक ६-६ माझां ले २० तोला जलमें पका, ५ 
तोला बाकी रहे तब कपडेसे छान, १ तोला गुड़ मिलाकर दे। 

उपयोग---ख्ियोंको मासिक साफ त आना और मासिकके समय पेटमें दर्द 
होना इसमें इसके सेवनसे लाभ होता है । 

वक्तव्य---मुश्‍कतरामसी, सातर, अनीसून, जावशीर, हमामा और जु दनेदस्तर 
ये द्रव्य यूनानी दवा बेचनेवाले पन्सारीके यासे मिल सकते हैँ । 
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४--न्यग्रोधादिगण । 
न्यब्रीधो ढुम्बराश्वत्थएक्षयरीकपीतना 
ककुभाख्रप्रियालाम्च वेतसो रोहिणी शिवा ॥ 
तिन्दुकी बद्री लोध्रं जस्बू भह्लातकस्लुणिः । 
कदम्वकस्तथा दार्घी पलाशमधुकावपि ॥ 
न्यश्रोधादिगणो हष योनिदोषहरः पर: | 
एभिः कषायं तैलं च साधयित्वा धरयो जयेत्‌ ॥ 
द्रव्य और निर्माएविधि-- 


बढ़ ( बरगद ), गूलर, पीपल, पाकर, मुलेठी, पारिसपीपल, अजुन, आम, 
चिरौंजी, बेत, रोहण, हरे, तेंदू, बेर, लोध, जामून, भिलावा, तूण, कदम, दारु- 
हल्दी, ढाक और महुआ इन वृक्षोंकी छाल१ समभाग ले, उनको जौकुटकरके रख ले । 
इसर्मेसे २ तोला ले, उसको १२८ तोला जलमें पका, आधा जल बाकी रहनेपरः 
कपड़ेसे छान, उसमें ५ रत्ती फिटकिरी और ५ रत्ती सुहागा मिलाकर बस्ति- 
( एनिमा देनेके ) यन्त्रये योनिमें बस्ति ( डस ) दे 

न्यग्रोधादिगणक्री छाल २५६ तोला ले उसको चौगुने ( १०२४ तोले ) 
जलमें पका, चौथाई बाकी रहनेपर कपड़ेसे छान, उसमें ६४ तोला तिलका तेल: 
और ब्यग्रोधादिगणके १६ तोळे चर्णको नलमें पीसकर तैयार किया हुआ कल्क. 
मिलाकर तेलपाकविधिसे पकाचे । जब तेल सिद्ध हो जाय तब स्वच्छ कपड़ेसे छान 
गरम जलसे धोकर साफ की हुई शीशीमें भरकर रख दे । इस तेलमें झोषक ख 
भिगोकर योनिमें रखे । 

उपयोग--<वेतप्रदर, योनिमार्गका शोथ और क्षत इनमें न्यओधादिकषायकी 
बस्ति देने और तेल्में रूई भिगोकर रखनेसे अच्छा लाभ होता है । 


६--फलपघृत | 
मज़िष्ठा मधुकं कुष्ठं त्रिफला शर्करा चचा। 
अजमोदा हरिद्रे डे हिङगकं कटुरोहिणी ॥ 


१ मुळेटीके मूल, इरेंका फल और अन्य ठुक्षांकी छाल लेनी चाहिये । 


ts 


{ 
| 
| 
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उत्पळं चन्दनं द्राक्षा पञ्चकं देवदारु च | 

मेदे पयस्या काकोली वाजिगन्धा च पिप्पळी ॥ 

जातीपुष्पं तुगाक्षीरी विडङ्ग कमलं वला। ` 

कट्फलं सारिवा सुस्ता गोक्षुर वृहतीद्वयम्‌ ॥ 

एषामक्षसमैः कल्केः सपिंः प्रस्थद्वयं पचेत्‌। 

शताचरीरसं क्षीरं घृताद्वच्वा चतुर्गृणम्‌॥ 

उतत्‌ फळचृतं नाम गर्भिण्या: परमं हितम्‌ । 

या चैवा स्थिरगर्भा स्यात्‌. पुत्रं जनयते स्टतम्‌ ॥ 

अदपायुषं वा जनथेद्या च सूत्वा पुनः स्थिता । 

सा खुताञ्जनयेन्नारी मेधाढ्यान्‌ प्रियद्शेनान, ॥- ५ 
द्रव्य और निर्माणविधि- 

मजीठ, सुेठी, कूठ, हरे, बहेड़ा, आँवला, चौनी, बच, अजमोद्‌, हल्दी 

दारुहल्दो, घीमें सकी हुई हग, कुटकी, नीलोफर, चन्दन, सुनका, पद्माख, देवदार, 
मेदा, महामेदा, विदारीकन्द, काकोली, असगन्ध, छोटी पीपल, चमेलीके फूल, 
बेशालोचन, बायबिडंग, कमल, बरियाराके मूल, कायफल, अनन्तमूल, नागरमोथा, 
गोखरू, छोटी कटेरी और बडी करेरी प्रत्येक १-१ तोला ले कूट: कपड्छान बना, 
जलमें पीसकर इनका कल्क केरे । फिर उस कल्क्रमें गायका घी १२८ तोला, शता- 


वरका रस २४८ तोला और गायका दूध २४८ तोला, मिलाकर घृतपाकविधिसे पकावे । 


जब घृत तैयार हो जाय तब कपडेसे छानकर काँचके बरतनमें भरकर रख दे। 


मात्रा और अचुपान- आधा तोलासे १ तोलातक उतना ही मिश्रीका चूण 


मिलाकर दे और ऊपरसे दूध पिलावे। | 
उपयोग--जिस ख्रीको बारम्बार गर्भपात होता 
शलक होते हाँ और एक बालक होकर फिर गर्भ न रहता हो, 
घुतका सेबन करानेसे बुद्धिमान्‌ और स्वरूपवान्‌. बालक होता है । 


— 0% — 


हो, मरे हुए या अल्पायु 
ऐसी स्त्रीको इस 
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काळरोग विकार थे | 
र | 
१--बालचातुमद्रचूर्ण । 
धनकृष्णारुणाश्टड्डीचूर्ण क्षौद्रेण स्युतम्‌ । 
शिशोज्वेरातिसारध्नं कासश्चासवमीहरम्‌ ॥ 
द्रव्य आर निर्माणविधि-- 
नागरमोथा, छोटी पीपल, अतीस और काकडासिगी प्रत्येक समभाग ले, कपड़- 
छान चूर्ण करके शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--२-८ रत्तीतक चूर्ण शहदमें मिलाकर दिनमें ३-४ बार 
यथावस्यक दे । 
उपयोग--बालकोंके ज्वर, अतिसार, खाँसी और वमनमें इसका प्रयोग करे । | 
© 
२---बालाकरस | 
रसकं च प्रवालं च श्ङ्खमस्म च हिङ्गलम्‌ | 
गोरो Ce ७ ७ 
चता चच क रे केशरं च समांशकम्‌ ॥ 
दक समय कुयाद्युञ्जामितां चटीम्‌। 
घातश्ळेष्मातिसारप्नः क्ृमिकासञ्चरा 
४ पहः । 
द्रव्य आर निर्माणविधि-- र 
शुद्ध खपरिया अथवा यशदकी भस्म, प्रवालपिष्टी, हरिण या सांभरके सींगकी 
भस्म ट 
शुद्ध दि गोरोधन, कचूरेका चणे और केशर सम भाग ले ब्राह्मी के स्वरसमें 
एक दिन मद्नकर, १-१ रत्तीकी गोलियां बना, छायामें सुखाकर शीशीमें भर ले। 


मात्रा और अजु पान-- 24 हा 
मिलाकर दे । र 1 पक र बार शहद या न 


. }? 


बमन, अतिसार और आक्षेपक्रमें इसका प्रयोग क्रे । 


| 
उपयोग - बालक्रोके बात और कफके विकार, अतिसार, कृमिविकार, ज्वर, | 
. ३ -बालबटी | | 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
` जीरा, छायामें दा व 

हि र बाहन इुबाया हुआ पोदीना, बड़ी हरेका दल, वायबिडंग, लौंग, अतीस, 
» जायफल, भांग, रूमीमस्तक्री, कछुऐके पीठकी भस्म, कोयलके बीज, जहरमो- 
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इराकी पिष्टी और केशर समभाग ले कपड़छान चूर्ण कर, स्वारपाठेके रसमें पीस, 
१-१ रत्तीकी गोलियाँ बना, छायामें सुखाकर शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सवेरे शाम दूधमें मिलाकर पिलावे । 
उपयोग - इस गोलीका सेवन करानेसे बालकोंकों दूध ठीक पचत्ता है, नींद 
अच्छी आती हे और सदी, अतिसार, वमन तथा खाँसी अच्छे होते हैं । 
४--सुधाषटक योग | 
द्रव्य और निर्माणविधि- 


प्रवाळ भस्म १ भाग, सीपकी भस्म २ भाग, शंख भस्म ३ भाग, ,कौड़ीकी 
भस्म ४ भाग, कछुएकी पीठकी भस्म ५ भाग और गोदन्ती भस्म ६ भागले, 


'सबको नीबूके रसकी ३ भावनाय दे, सुखाकर शीशीमें भर छे। 


मात्रा और अनुपान--२ से ८ रत्ती दूधके साथ सवेरे-शाम दे । 

उपयोग--बालशोष ( सुखा ) में इसके प्रयोगसे अच्छा लाभ द्वोता है। 
झरीरमें झ॒धांश ( चने ) की कमौसे जो रोग होते हैं, उनमें इसका प्रयोग करना 
चाहिये । 

५४--बालपश्च भद्र | 

षध आर निर्माणविधि-- 

यशदभस्म ॥ तोला, रससिन्दूर १ तोला, गोरोचन १ तोला, शुद्ध गन्धक १ 
तोला और गोदंतीभस्म या कुक्कुटांइकपाल चूर्ण ८ तोळा ले, सबको १ दिन खरलमें 
मदेन करके शीशीमें भर लेवे । 

मात्रा और अनुपान--२-४ रत्ती शहददमें मिलाकर चटावे और ऊपर गायका 


दूध देवे । 
डपयोग--बालकोंके पाण्डरोग, जीणे उवर और, बालशोषमें दिनमें ३-४ बार 


इसका प्रयोग करे । | 
६--कुमांरकल्याण घृत । ` 

शडुपुष्पी बचा ब्राह्मी कुष्ठं त्रिफलया सह। 
द्राक्षा सशर्करा शुण्ठी जीघन्ती जीवको बला ॥ 
शाटी दुरालाभा बिल्वं दाड़िम॑ सुरसा स्थिरा। 
सुस्तं पुष्करमूलं च सूक्ष्मैला पिप्पली जलम्‌ ॥ 


$ 
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शचद्‌ष्ट्ाऽतिविषा पाठा विङङ्ग दारु माळतो । 
मधूकपुष्पं खज़ू र बढ्रे वंशरोचना ॥ 
कल्केरेषां समांसानां घृतं क्षीरे चतुर्गृणे 
कषाये कण्डकार्याश्व साधयेत्‌ सौम्यदेवते ॥ 
एतत्‌ कुमारकल्याणं घृतरत्नं सुखप्रदम्‌ । 
बळ्वर्णकरं धन्यं पुष्ट्यञ्चिसचिकारकम्‌ ॥ 
सर्वंबालामयब्नं च सेध्यमयुष्यसुत्तमम्‌। 
रखाबनमिदं सेव्यं विशेषाइन्तजन्मनि ॥ 
द्रव्य आर निर्माणविधि-- 
झंखहुली, बच, ब्राह्मी, कूट, इरइ, बहेड़ा, आंवला, मुनक्का, मिश्री, सोंठ, 
जीवन्ती, जीवक, बरियारा, कचूर, धमासा, बेल, अनार, तुलसी, सरिवन, 
नागरमोथा, पुष्करमूल, छोटी इलायची, छोटी पीपल, खस, गोखरू, अतोस, 
पाढ़, बायबिडंग; देवदार, मालतीके फूल, महुआके फूल, पिंड खजूर, मीठे बेर 
और बंशलोचन-सब सम भाग ले, कूट, कपड़छान कर, जलमें पीस, उसमें चौगुना 
गायका घी और गायका दूध तथा छोटी कटेरीका क्वाथ घीसे चौगुना मिलाकर 
इतपाकविधिसे पकावे । जब घृत तैयार हो जाय तब उसको कपड़ेसे छातऋर 
शीशीमें भर ले । 
मात्रा और अमुप्रान--३ से ६ माशा, गरम दूधमें मिलाकर पिलावे। 
उपयोग --इस घृतके सेवमसे बल, वर्ण, इचि, जठराझि, मेधा और आयुष्य 


बढ़ता है । दाँत आनेके समयमें बालकोंको इसके सेवन करानेसे बिमा उपद्रवके. 
दांत निकल भाते हैं । 


७--मुक्तादिवटी । 
द्रव्य र निर्माणविधि-. 

मोती २ भाग, सोनेके वरक ॥ भाग, चाँदीके वरक १ भाग, नाग्केशर २ 
भाग) कमलके फूलोके अन्दरका केशर १ भाम, जीरा गुराब १ भाग, केशर 


र्यी 
आधा भाग, कपूर चौथाई भाग, कहरूबा १ भाग, जहरमोहरा खताई १ भाग, 
संरोयशब १ भाग, गोरोचन १ भाग और गोदन्ती 


भस्म--सबके बराबर ले । 
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दोनों बरकाँको छोड़ सबका कपङ्ख्छान चूर्ण करके पीछे उसमें वरक १-१ करके 


मिलावे । पीछे अच्छे गुळाबके अर्कमे आठ दिन मर्देनकर, २-२ रत्तोकी गोलिया 
बना, सुखाकर शीदीमें भर ठे । 
मात्रा और अनुपान--आधी गोठीसे २ गोली गाय या माताके दूधमें 
मिलाकर दे । र 
उपयोग--बालकोंका जोर्णज्वर, बालशोष ( सूखा ), पांडुरोग, दूध न पचकर 
दस्त या उल्टी होना, खांसी आदि रोगोंमें इसके सेवनसे रोग दुर होकर बालक 
अच्छा पुष्ट होता है । 


एसायन-काजीकरणाविकार ३६ । 
१--बिदार्यादि चूर्ण 


बिदारीकन्द, सफेद मुसडी, सालमपंजा, असगन्ध, गोखरू, भकरकरा सब सम 


भाग ले, कपड़छान चूर्ण करके शीशीर्मे भर ले। 
मात्रा और अनुपान--३-३ माशा सवेरे-शाम भोजनके ३ घंटा पहले गाय 


के गरम दूधके साथ पीवे । ) 
उपयोग --इसके सेवनसे वीर्यकी वृद्धि और स्तम्भन होता है तथा कामो” 


तेजना होती है । 
९ 
२--कमलाक्षादि चूण । 


द्रव्य और निर्माण्विधि-- छि 
जायफळ २ तोला, केशर १ तोला, तेजपात १ तोला;. 


कमलगट्टा ७ तोला, ं 
तोला, वंशलोचन 


शाताबरी २ तोला, असगन्ध २ तोला, सफेद सुरली २ 


१ तोला, सालमपंजा २ तोला, -छोटी इलाइचीके बीज १ तोला, सोंड १ तोला. 


ब्‌ 
रूमीमस्तगी १ तोळा, पीपलामूळ १ तोला और. कवाबचीनी १ लोला सबको कूट, 
कपड़छान चूण करके शीशीमें भर ले। 
ड 
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मात्रा और अनुपान--३ से ६ माझे चणेको आधासे १ तोळे गायके घौगने 
थोड़ा सेंक उसमें पावसे आधा सेर गायका दूध और यथारुचि मिश्री मिला, ५-७ 
उफान आवे इतना गरम कर, नीचे उतार कर ठंढा होनेपर पीवे । 
उपयोग--इसके सेवनसे शरीर पुष्ट होता है, वीर्य बढ़ता है तथा कामो- 
त्तेजना होती है । छ| 
“ ३--कामदेवघुत । 

| अश्वगन्धा तुलेका स्यात्तदर्थो गोक्षुरः स्म्टतः । 

1 वला सता शाळपर्णो विदारी च शतावरी ॥ 

1 शुण्ठी पुनर्नचाऽश्घत्थः काश्मर्यास्तु फलानि च | 

| “ पद्यवीजं माषवीजं पश्चपलं पृथक्‌ ॥ 

|| चतुट्रोणेऽस्भसां पक्त्वा पादशेषं श्रतं नयेत्‌ । 
जीवनीयगणः कुष्ठं पझकं रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
पत्रकं पिप्पली द्राक्षा कपिकच्छुफलं तथा। « 
नीलोत्पलं नागपुष्पं सारिवा द्वे बले तथा ॥ 
पृथक्कर्षसमा भागाः शर्कराया पलद्वयम्‌ । 
रसञ्च पौण्डकेक्षणामाढकंकं समाहरेत्‌ ॥ 

2 षृतस्य चाढक दत्त्वा पाचयेन्सूदुना५झिना | 
घृतमेतन्निहन्त्याशु सूत्रकच्छुमुरः/क्षतम्‌ ॥ 
शुक्रक्षयमुरोदाह कार्श्यमोजःक्षयं तथा | 
हनी चैवाप्रजातानां गर्भेद शुक्रदं नणाम्‌ ॥ 
कामदेवघ्तं नाम हृदं बल्यं रसायनम्‌ । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- 

असगन्ध ४०० तोला, गोखरू २०० तोला; बरियारा, गिलोय, सरिवन, 
बिदारीकन्द्‌, शतावर, सोंठ, गदहपूरना, पीपलकी कॉपल, गम्भारीके फल, 
कमलगट्टा और उड्द्‌ प्रत्येक २० तोला ले, सबको जौकुट करके ४०९६ तोले 

जलमें पकावे । जब चौथाई जल बाकी रहे तब कपड़ेसे छान, उसमें गायका घी २५६ 

“तोला, गन्नेका रस २५६ तोला, मेदा, महामेदा जीवक, ऋषभक, काकोली, 


a पा 
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त क कण प्न 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि, त्रि, कूठ, पद्याख, लालचन्दन, तेजपात; छोटी पीपल, 


मुतक्का, कर्वांच, नील कमळ, नागकेशर, अनन्त मुळ, बरियारा और गंगेरन प्रत्येक 


१-१ तोला तथा मिश्री ८ तोला इनका कपड्छान चूर्ण जलमें पीसक्रर बनाया 
हुआ कल्क मिलाकर छतपाकविधिसे पकावे । घृत तैयार होनेपर ऋपड़ेसे छानकर 
शोशीमै भर ले । 

मात्रा और अनुपान आधेसे दो तोलेतक, उतना ही मिश्रीका चूर्ण मिला 
कर दे और ऊपरसे दूध पिलावे । 
| उपयोग--यह उत्तम पौष्टिक और वाजीकर है । वीर्यक्षय, शरीरकी कृशता 
| और नपु सकतार्मे इसका प्रयोग करे । 

४--मकरध्वजं ( चन्द्रोदय ) रस | ८८ 

| पळ मदु स्वर्णद्ळं रसेन्द्रात्‌ पलाष्टकं षोडश गन्धकस्य, 
| शोणै: सुकार्पासभवप्रसूनैदिनं विमर्याथ कुमारिकाद्विः । 
| सत्काचकुस्भे निहितं सुगाढे म्ृत्करपेटेस्तदिवसत्रयं च, 
| पचेत्‌ क्रमाझी सिकताख्ययन्त्रे ततो रसः पल्लवरागस्स्य: ॥ 
| तळस्थस्वर्णभागः स्यादेकोऽष्ठौ मकरध्वजात्‌ । 
| तथैव भागा देयाः. स्युळवङ्कात्‌ केशरात्तथा ॥ 
जातीफलाचच कर्पू रादेकस्तु स्टगनाभितः । 
| इलक्ष्णपिष्टो रसो नास जायते मकरथध्वजः॥ 
बहलं बलुद्टयं चाऽथ ताम्बूलीदलखंयुतम्‌ । 
भक्षयेन्मधुरस्निगधं कटुकाम्लविवजितम्‌॥ | 
ऽप्रतशीतं सितायुक्तं दुग्धं गोधूममाञ्यकम्‌ । 
करोत्यञ्मिबलं पुंसां जराव्याधिविनाशनः॥ 
मेघायुःकान्तिजननो मकरश्चजसंन्कः ॥ 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
शुद्ध पारद ३२ तोला छे, उसको पत्थरके खरलमें डाल, उसर्मे ४ तोले सोनेके 


` वरक्त एक एक. करके मिला, नीबूका रस डालकर एक दिन मर्दैन करे । दूसरे 
दित उसको घो, उसमें शुद्ध गन्धक ६४ तोळे मिलाकर कजली करे । पीछे एक द्नि 
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लाल फूलवाले कपासके फूलोंके रप्तमें और एक दिन ग्वारपाठेके रसमें मर्दैनकर सुखा 
ले। पाठे एक अच्छी आतशी शीशीको या ब्रांडीकी नीचे पिंडेमें समतल हो 
ऐसी बोतलको ७ कपड़मिट्टी चढ़ा, सुखाकर उसमें भरे ।* बाद एक लोहेकी या 
मिट्टीकी नांद या घड़ेमें नीचे एक अँगुळ बाळू ( रेत ) विछा, उसपर शीशी रख, 
शेष भागमें शीशीके गलेतक बोल भर, चूल्हेपर चढ़ा कर नीचे क्रमसे मन्द, मध्यम 
और तीक्षण अमि दे । इस क्रियामें प्रथम गन्धक्क ऊपर आने लगेगा । गन्धक 
जमकर शीशीका सुं इ बन्द न हो जाय, इसलिये जब गन्धक्र ऊपर आने लगे तब 
एक लोहेकी सलाई ( सींक ) को अग्निर्में तपाकर शीशीके अन्दर गलेतक फिरावे । 


जब सारा गन्धक् जल जाय तब शीशीके सु हपर खड़िया मिट्टी या मुलतानी मिट्टीका 


डर २ % 


डाट लगाकर ऊपरसे गुड़ या शहदसें मिला हुआ चूना लगा दे। पीछे कोई १२ ... 
घण्टा तीत्र अग्नि दे। बाद नया इन्धन देना बन्द करके जब आपसे आप्र ठंढा | 
हो जाय तब शीशीको निक्राल, ऊपरकी कपड्मिट्टीको हटा, शीशीके मध्यमें मिट्टीके 
तेलमें भिगाई हुईं सुतली लपेट, उसको दियासलाईसे जला, ठंडे पानीके छोटे देकर | 
शीशीको तोड़ दे । इस क्रियासे शीशी आसानीसे मध्यमेंसे ठीक टूट जाती है। 
पीछे शौशीके गलेमें लगे हुए मकरध्वजको सावधानीसे ले ले । भर 
मात्रा और अनुपान-शीशीमें नीचे रद्दा हुआ सोनेक्रा चूर्ण १ भाग, 
मक्ररश्वज ८ भाग, कपूर ८ भाग, लोंग ८ भाग, केशर ८ भाग, जायफल ८ ८ 
भाग और कस्तूरी १ भाग लेवे । प्रथम सुवर्ण और मकरध्वजको ३ दिन | 
| 


< 


मदेन करे, पोळे कस्तूरी, कपूर और अन्य द्रव्यो सूक्ष्म कपड़छान चर्ण मिला, १ ' 
~ ~» कप छ 

द्नि मदन करके शीशीम भर ले। ३ से ६ रत्तीतक सवेरे झीम शहदमें चटाकर 

या नागर बेलके पानमें खिलाकर अपरसे गायका दूध पिलावे । 
उपयोग उत्तम रसायन, वाजीकर और बरलक्रारक है । अनुपातभेदसे 

अनेक रोगॉमें इसका प्रमोग किया जाता है टॅ च 

/ १ "ण्पसन्तकुसुमाकर रस 

प्रवाळरसमौ क्तिकाभ्रकमिद्‌ं चतुर्भागभाक ई 

टयक पृथगथ सुमते रजतहेमतो दय शके । 

न | अयोज्चुजगवङ्गकं त्रिलवक विमर्द्याखिळं 

शुभेऽहनि विभावयेद्धिषगिदं घिया सत्तर: ॥ ˆ 
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ठवे षनिशेश्षजेः कमलमालवीपुष्पज 
घरीकदलिकन्द्जैमंल्यर्जणनास्युद्गवेः । 
बसन्तकुखुमाकरो रसपतिद्िर्गुओ$शितः 
समस्तवगददद्ववेत्‌ किल निजाचुपानेरयम्‌ ॥ 
द्रब्य और निर्माणविधि-- 
प्रवाळविष्टी ४ ` "ग, चन्द्रोदय या रससिन्दूर ४ भाग, मोतीकी पिष्टी ४ भाग, 


अञ्रक्रभस्म ४ २ ग, रौप्यभस्म २ भाग, सुवणेभस्म २ भाग, लोहभस्म १ भाग, 

| .. नागभस्म ३ भाग और वंगभस्म ३ भाग ले,सत्रको पत्थरके खरलमें डालकर अड्सेकी 

५ | ~ यत्तीका रस, इल्दीका रस, गन्नेका रस, कमलके फूलॉका रस, माळतीके फूलॉका रस, 

| दातावरीका रस, केलेके कन्दक्रा रस और चन्दन भिगोया हुआ जल इन प्रत्येककी 

सात-सात भावना दे । प्रत्येक भावनामें ६-६ घंटा मदेन करना चाहिये । अन्तकी 

भांवनाके समय उसमें २ भाग अच्छी कस्तूरी मिला, २ घंटा मर्दन कर २-२ रत्तीक्री 

गोली बनाकर छायामें सुखा ळे । इस योगमें यदि दो भाग अंबर भो मिलावे तो 

यह विशेष गुणकारक होता है । 

मात्रा और अनुपान“ पवेरे-शाम एक-एक गोळी मधुमें मिलाकर दे और 


ऊपरसे गौका गरम किया दूधे प्रिलावे । 


उपयोग--वसन्तकुसुमाकर रस उत्तम रसायन, वाजीकर, स्मर्णशक्तिको 


NS ५ 


बढानेवाळा तथा हृद्य और मस्तिष्कको बल देनेवाला है । मध्रमेहमें इसके सेवनसे 
अच्छा लाभ होता है । 
६ -घात्रीरसायन ( नोशदारु ) । ५ / 

द्रव्य और निर्माएविधि-- 

ताजे पुष्ट आँवले २॥ सेर लेकर उनका एक दिनरात दूधमें भिगो दे । दूसरे | 
दिन उनको जलसे धो, २॥ सेर जलमें डालकर गुठली अलग हो जाय इतना पका ले। | 
. पीछे गुठळी निकाल, एक कलईदार बरतनपर पाट--सनको कपड़ा बाँध, उसपर . 
आँवलॉको हाथसे मसलकर छान ले। पीछे उसमें १० तोला गायका घी डाल 
कर मंदी आँचपर पकाने और लक्रडीके खॉयेसे दिलाता रहे। जब आँवले घी 
छोड़ने लगे' और खोवे जैसे हो जांय तो नीचे उतारकर रख दें। पीछे पाँच सेर 


७ * ज्यु 
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चीनीमें थोड़ा अर्कणुलाब देकर चाशनी करे । जब पक्की चाशनी हो जाय तब 
उसमें आँवले मिलाकर नीचे उतार ले। बादंमें इतत द्रव्योका सुक्ष्म कपढ्छान- 
चूर्ण मिलावे। चूर्णके द्रव्य--छोटी इलायचीके बीज, बढ़ी इलायचोके बौज, 
नागरमोथा, अगर, तगर, जटामांसी, खेत चन्दन, वंशलोचन, रूमीमस्तगी, जाग 
जावित्री, केशर, तेजपात, तालीसपत्र, लौंग, गुलाबके फूल, धनिया, इयाहजीरा, 
कपूरकावरी, निर्विष ( जदवार खताई ), दालचीनी, अबरेशम कतरा हुभा और 
बिजौरेका छिलका सुखाया हुआ प्रत्येक एक एक तोला । इनका चूर्ण मिलानेके बाद ! 
अन्तर्मे चांदीके बडे वरक १०० तथा सोनेके बड़े वरक २५ मिलाकर कांचकी । 
बरनीमें भरकर रख दे । ४० दिनके बाद उपयोगमें लेवे । यदि इसमें कस्तूरी १ . | 
तोळा, अम्बर १ तोला, प्रबालपिष्टी १ तोला, मोतीकी पिष्टी १ तोला भौर मिलावे. | 
तो यद्ग योग विशेष गुणकारक होता है । 

मात्रा और अनुपान--खानेके तीन घण्टा पहले इसमेंसे आधासे एक तोला 
देकर ऊपरसे गरम क्रिया हुआ गायका दूध पिलावे । 


खुण--यह उत्तम रसायन, बाजीकर, बलकारक, शरीरको पुष्ट करनेवाला, 
दिल और दिमागको बल देनेवाला तथा भूख बढ़ानेवाला है । 
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सिद्धयोगसंग्रह । 
परिशिष्ट । 


स्वर्णादि धातुओंको शोधन-मारण । 
| र्ण, रोप्य, ताम्र और लोहेका सामान्य शोधन-- 


सुवर्णरूप्यताम्रायःपत्रा ण्यग्नौ प्रतापयेत्‌ । 
कृत्वा कण्टकवेधीनि दृष्ट्या वहिसमानि च ॥ 
निषिञ्चेत्तप्ततप्षानि तैले तक्रे गवां जले । 
काञ्जिके च कुलित्थानां कषाये सप्तधा पृथक्‌ ॥ 
एवं स्वर्णादिलोहानां विशुद्धिः संप्रजायते । 
सोना, चाँदी, ताँबा और फौलाद ( तीक्ष्ण लोह ) इनके सुनारसे कण्टक- 
चेधी (कांटे या'सूइँसे बेघे जा सकें ऐसे ) पत्रे करा, उनको सीधे या मूषा- 
सकोरा आदिमं रख, अझ्निपर लाल रङ्गका हो जाय इतना तपाकर तिलका तेल 
छाछ, गोमूत्र, खट्टी काँजी और कुल्थीके काथमें सात-सात वार बुझानेसे उनका 
शोधन होता है । इस प्रक्रार शुद्ध की हुईं धातुको गरम जलसे धो, सुखाकर 
सारणके काममें ले । 
घक्तव्य- भस्म बनानेके लिये सोना, चाँदी आदि जो धातु छी जाय वह 
जिसमें किसी अन्य थातुकी मिलावट न हो ऐसी लेती चाहिये । कण्टकवेधी पत्र 
सुनारसे पिटवाकर कराये जा सकते हैं या आजकल बढे शहरॉमें मशीन ( यन्त्र ) से 
भी बनवाये जा सकते हैं । खट्टी काजी तैयार न हो तो उसके बदलेमें सिरका काममें छि 
_ ला सकते हैं । छाछ, गोमूत्र; काजी, सिरका और कुलथीका क्वाथ इनको दोतीन 
चार घातु बुझानेके बाद बदल देना चाहिये । | ' 
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१- सुवणभस्स | 
द्रव्य और निर्माणविधि- - 


चन्द्रोदय ( मकरध्वजे ) बनाते समय शीशीके तलेमें जो सोना रह जाता 


- है, उसमें समभाग शुद्ध शंखिया मिला, तुलसीकी पत्तीके स्वरसमें ७ दिन घोंट, 
टिकिया बना, सुखा, दो सकोरोंके संपुटमें रख, संधिस्थानपर ७ कपड़मिट्टी कर, 
आधासे १ सेर कंडॉकी भाचमें निर्वातस्थानमें पुट दे । पीछे संपुटसे टिक्िया निकाल, 
उसमें आधा शुद्ध संखिया मिलाकर प्रथम संपुटकी विधिसे दूसरा पुट दे । तीसरी 
| बारमें तथा आगे जबतक भॅस्म न हो जाय चौथाई संखिया मिलावे । दूसरे 
| पुटसे तुलसीके स्वरसमें ३ दिन मदेन करे । १०-१२ पुटोंमें खुल्ले लाल रंगकी 
hil भस्म बनती है । पीछे उस भस्मको १-१ दिन गुलाब, कमल और मौलसिरी- 


के फूलॉके स्वरसमें घोटकर पुट देनेसे उत्तम भस्म बनती है । सोने, चाँदी और 


sh , सीसेकी भस्म बनाते समय थह ध्यानमें रखे कि थोडीसी भी आँच अधिक होनेसे 
$ ' सोना, चाँदी और सीसा गलकर गट्टा बन जाता है । अतः प्रारम्भमें आधा सेर- 


से एक सेर तक कंडोंक्री आँच दे । पीछे जेसे-जेसे भस्म अग्तिसह हो वैसे 
वैसे आँच बढ़ाता जावे । सोनेकी भस्म एक बारमें १ से १० तोळे तककी बनावे, 
` अधिक न बनावे। 

मात्रा और अनुपान-_आध चावले दो चावलतक 3 माशे सितोपलादि 
चूण और शहदके साथ मिलाकर दे और ऊपरसे गरम किया हुआ गौका दूध पिलावे । 

गुण और उपयोरा-सुवर्णभस्म रसायन, बाजीकर, बलक्रारक, मेष्य 
( स्मरणशक्तिको बढ़ानेवाली) और त्रिदोषहर है । राजयक्ष्मा, कण्ठमाळा (गण्डमाला), 
नपुंसकता, दिमागकी कमजोरी, जीर्ण फिरंगोपदंश और वातविकारोंमें इससे विशेष 
लाभ होता है । 

२-रौप्यभस्म । रः 


द्रव्य और निर्माणविधि-- 
चाँदीकै पत्रसे दूनी शुद्ध हरतालको सत्यानासीके स्वरसमें महीन पीस, 
उसका शुद्ध चाँदीके पत्रोंपर लेपकर, सुखा, संपुटमें रख, कपड़मिट्टो कर, १ सेर 
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कण्डॉकी आँचका पुट दे । दूसरे पुटमें आधी और तीसरे पुटमें चौथाई हरताल 
लेवे । इस प्रकार १० या जबतक ठीक भस्म न बन जाय तबतक पुट देवे । क्रमसे 
आँच थोड़ी-थोड़ी बढ़ाता जाय 1 पीछे गुलाबके फूछोंके स्वरसमें पीस, टिकिया बना, 
सुखा, गुलाबक्रे फूलोंका स्वरस निकालकर बचे हुए कल्कको ऊपर लगा, गोळा बना, 
सुखा, शाराव संघुटमें रखकर ५ सेर अग्निका पुट देवे । ऐसे तीन पुट दे। उत्तम 
भस्म बनेगी । इस प्रकार बनाई हुई भस्मको योगोंमें डाले । रौप्यभस्म एक बारमें 
५ से २० तोलेतक तैयार करे । अधिक एक साथमें न बनावे । 
३--ताम्रभस्म । हँ 

द्रव्य आर निर्माण विधि-- ॥ 

१ भाग हिंगुलसे निकाला हुआ पारा और दो भाग शुद्ध गंधककी कज्जली 
वना, उसको नीवूके रसमें मर्दन कर, शुद्ध ताम्रपत्रपर उसका लेपकर, सुखा, संपुट- 
में रख, संपुटके सन्धिको कपड़मिट्टी कर, सूखनेपर अर्ध गजपुटक्री आँच दे । ठंढा 
होनेपर संपुटसे ताम्रको निकाल, उसमें समभाग शुद्ध गंधकका चूर्ण मिला, नीबूके 
रसमें घोंट टिकिया बनाकर पूर्वोक्त विधिसे पुट दे । इस प्रकार दो पुट देकर 
भस्मको एक काचपात्रमे डाल, ऊपरसे खट्टे नीबूका रस गेरकर एक दिन-रात 
रहने दे । दूसरे दिन देखे, यदि नीबूके रसमें दरापन न आया हो तो भस्म ठीक 
हो गई है ऐसा समझकर उसको “काममै छे। यदि नीबूके रसमें हरापत आ जाय 
तो समभाग गंधकके साथ नीवूके रसमें घॉटकर पूर्वोक्त विधिसे एक पुट और दे । 
हर बार आंच पहलेसे आधी ही दे । बादमें ऊपर लिखी हुईं विधिसे भस्मकी परीक्षा 
कर ले । ताश्रभस्म एक साथमें २० से ४० तोळे तक बनावे, अधिक न बनावे । 

ताम्रभस्मके गुण । 
ताम्र' तिक्तकषायकं च मधुरं पाकेऽथ वीर्योष्णक 
साम्लं पित्तकफापहं जठररुककुष्ठामजन्त्वन्तकत्‌ । 
ऊ््वाधःपरिशोधनं विषयकृत्स्थील्यापहं क्वुत्कर 
दुर्नामक्षयपाण्डुरोगशमनं नेज्यं परं वृ हणम्‌ ॥ 

ताम्र रसमै तिक्त, कषाय और अम्ल; विपाकर्मे मधुर, उष्णवीर्य, भूखको 
बढ़ानेवाला ( दीपन ), नेत्रके लिये हितकर और उद्ररोग, कुष्ठ ( खचाके रोग ) , 
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आम, कृमि, यक्ृतके रोग, शरीरकी स्थूलता, अर्श ( बवासीर ), क्षय और | 


| पाण्डुरोगको दूर करता है । न 
४--लौहभस्म । 

द्रव्य और निर्माणविधि-- / 

शुद्ध तीक्ष्ण लोहका चण ४० से ६० ` तोला ले, उसमें बारहवां हिस्सा शुद्ध 
हिंगुलका च्‌णे मिला, खारपाठेके रसमें मर्दैन कर, टिकिया बना, सुखा, दो 
मिट्टीके तवोंके बीचमें रख, संपुटकी संधिको कपड़मिट्टी दे, सुखाकर गजपुटमें , 
पकावे । इस प्रकार सात वार स्वारपाठेके रसमें, ७ बार -गोमूत्रमें और ७ बार 
| | त्रिफलाके क्वाथमें मर्दन करके गजपुट दे । सात पुटतक प्रत्येक पुटमें बारहवां 
हिस्सा हिंगुल मिळावे और ६-१२ घण्टे तक खूब घोटे । इस प्रकार २१ पुटमें 
| लोहेकी अच्छी भस्म होती है । लोहेको आकका दूध, पुननेवा, जामुन और अड्सा 
hj इनके रसमें मदेम करके पुट देनेसे भी अच्छी भस्म होती है । 

बक्तव्य--लोह मण्डूर, कासीत, अभ्रक और माक्षीक इनकी भस्मोंको ताजे 
अवले और भंगरेके स्वरसक्री ३-३ भावना दे, सुखाकर पीछे प्रयोग. करनेसे विशेष 
गुणकारी होती हैँ । लोइ या मण्डूरकी भस्म एक बारमें ४० से ६० तोलेतक बनावे, 
अधिक न बनावे । 

मात्रा--आधी रत्तीसे १ रत्तीतक । - 

अजुपान--शदद्‌ अथवा त्रिफलाका चूर्ण, छोटी पीपलका चूर्ण या सितोपलादि 
चूर्ण और शहृदके साथ मिलाकर दे । 

गुण और उपयोग - लोह्भस्म उत्तम रसायन, बाजीकर, दीपन और 
| रक्को बढानेवाली है । यक्त्‌ और झी हाके रोग, खांसी, इवास, पांडुरोग, क्षय आदिमे 
| योग्य अनुपानसे इसका प्रयोग करे । 


४--मण्डूरभस्म । 


द्रव्य थोर निर्माणविधि- 

छिद्ररहिंत, बजनदार और चिकना मंडूर ला, “उसको अग्निमें लाल हो जाय इतना 
तपा-तपाकर गोमूत्रमें २१ बार बुझावे । पीछे कपड़छान चूर्ण कर,गोमूत्रमें पीस,टिकिया 
बना,सुखाकर अर्घगजपुटका अग्ति दे। इस प्रकार ७ बार गोमूत्र,७ बार त्रिफलाका क्वाथ 
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और ७ बार ग्वार॒पाठेके रसमें मर्देन कर पुट देनेसे मंडूरकी उत्तम भस्म बनती है । 
मात्रा--१-२ रत्ती। 
अजुपान--रोगानुसार या शहद । 
उपयोग - उदर रोग, यकृत और प्लीहाके रोग तथा पांडरोगमें इससे अच्छा 
लाभ होता है । 
६--विमलभस्म । 
विमल और माक्षिकके स्वरूपके विषमे रसपद्धतिकारने लिखा है कि-- 
तापीजं द्विरुदाहरन्ति विमलामाक्षीकभेदादिह 
त्रेघाऽऽद्या तु खुवर्णकांस्यरजतच्छायाचुकारादमूः । 
तिस्रोऽप्यस्रयुताश्यतुस्त्रिफलका वृत्ताः स्वनामश्चियः 
xX xX x x 
माक्षीको द्विरिहादिमः कनकरुग्दुवर्णवर्णा$पर: 
| कांस्यश्रीकमुशन्ति केचन परं सर्वे षि पूर्वत्विष: । 
निष्कोणा गुरवः किरन्ति निभृतं घृष्टाः करै कालिमाम्‌॥ 
ताप्य दो प्रकारका होता है, एक विमल और दूसरा माक्षीक । विमल गोलाई 
लिये, कोने और धारवाला तथा पासेदार होता है। उसके रंगपरसे सुवर्णविमल, 
रोप्यविमल और कांस्यविमल ऐसे तीन भेद माने जाते हैं । माक्षीक धार, कोने और 
पासेरहित तथा वजनदार होता है । उसको अंगुलियोंसे रगड्नेपर अंशुलियां कालो 
होती हैं । माक्षीकके भी उसके वर्णके अनुसार सुवर्णमाक्षीक, रौप्यमाक्षीक और 
कांस्यमाक्षीक ऐसे तीन भेद माने गये हैं । 
विमलमें लोहा और गंधक तथा माक्षीकमें लोहा गंधक और थोडे अंशमें ताँबा 
पाया जाता है । इस समय बाजारमें जो विशेषरूपमें मिलता है और प्रायः वेद्य लोग 
जिसका माक्षोकके तामसे उपयोग करते हैं, वह बहुधा विमल होता है । 
७-_विमलका शोधन और मारण ।. 
विमलको गरम पानीसे थो, सुखा, कपड्छान चूणे कर त्रिफलाके काथकी ३ 
आवनाये' देकर सुखा लेवे । पीछे उसमेंसे २० तोला लोहेके तवेपर रख, .उसर्मे सब 
तरः हो जाय इतना गायका घौ मिला, अग्निपर रखकर करछी या खोंचेसे हिलावे । 


-— सह - 
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| हिलाते-द्विलाते जब उसमें ज्वाला लग जाय तब तवेपर फैलाकर रख दे । स्वांगशीतल 
| होनेपर फिर यही विधि करे । २-३ बार अग्निपर भर्जन करनेसे लाल रङ्गकी भस्म 
| | होगी । जबतकं भस्म लाल रंगक्री तथा कषाय और अम्ल7सरहित न हो जाय 
|| तब तक यह विधि करनी चाहिये । 

मात्रा--१ रत्ती । 

अन्नुपान--शहद या रोगानुसार । 

उपयोग--विमलभस्मका उपयोग सण्डू जेसा करे । 

वक्तन्य--विमलभस्म मात्र भर्जनसे अच्छी बनती है । उसको पुट देनेकी 
॥ आवश्यकता नहीं है । 

८--माक्षीकका शोधन और मारण । | 
| विमलके लिये जो शोधनकी विधि लिखो है, उसी विधिसे मक्षीकका भी 
i शोधन करे । पीके शुद्ध माक्षीक्रमें आधा शुद्ध गन्धकका चूर्ण मिला, बिजोरेके 
[ रसमें १ दिन मर्दन कर, टिक्रिया बना, सुखा, दो तवोंके बीचमें रख, संपुटको अच्छी 
तरह कपडमिट्टी दे, सुखा कर गजपुटका अगेन दे । स्वांगशीतळ होनेपर टिकिया 
निकाल खारपाठेके रसमें मर्दैन कर,टिकिया बना, सुखा, दो तवोंके बीचमें रखकर आधे 


गजपुटका अग्नि दे | इस प्रक्रार जबतक भस्म कषाय और अम्लरसरदित न हो जाय 
तबतक पुट देता रहे । प्रायः १० पुटमें जामुतके रंगकी भस्म होती है । माक्षीककी || 
भस्म एक साथमें ४० से ६० तोलातकक्री बनावे । ॥ 
मात्रा और अनुपान--1 रत्ती भस्म, चौथाई तोला शहद तथा आये तोळे 
गायके घीमें मिलाकर दे । 
उपयोग-पांडु, यकृत्‌ तथा प्लीहाके रोग और क्षयमें इसका प्रयोग करे । 
€--नाग, वंग और जसदका 'शोधन 
नागवङ्गौ प्रतप्ती च गालितौ तौ निषेचयेत्‌ । 
सच्छिद्रश्चावपिहिते हण्डिकास्थे द्वे शनेः ॥ 
सप्तधवं विशुद्धिः स्याद्रविदुग्धे च सप्तधा | f 
नाग और वंगो लो हेरी मजबत छोटी कड़ाहीमें गलाकर, एक मिट्टीकी मज- 
हाँडीको, तळ आदि द्रवसे,.. जिसमें नाग बंगको बुझाना हो; लगभग आघी भर, 
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उसपर बीचमें छिद्र किया हुआ सकोरा रख, उसको लोहेके तारसे बांध, उसपर गला 
हुआ रस सावधानीसे गेर दे, जिससे द्रवमें गिरकर' उछला हुआ नाग-बंग गेरनेवालेके 
शरीरमें न लगे । इस प्रकार तिलके तेल, छाछ, गोमूत्र, काँजी, कुलथीके क्वाथ और या 
आकके दूधमें ७-७ बार बुझनेसे नाग और वंग शुद्ध होते हँ । मिट्टीकी हांड़ीके 
चदले लोहेके इमामदस्तेपर पत्थरकी चक्कीके ऊपरका पाट रखकर उसके छेदसे नाग- 
चंगका द्रव गेरना विशेष अच्छा ( निर्भय ) है । जसतेका शोधन भी इसी प्रकार 
'करना चाहिये । जस्तेको तैल, छाल, काँजी, गोमूत्र और कुल्थके क्वाथमें वुझानेके 
बाद आखिरमें ७ बार गायके दूधमें बुझावे । ग 


१०--नागका मारण 


शुद्ध नागको अन्द्रसे खूब साफ की हुई लोहेको एक बढ़ी कडाहीमें अग्निपर 
-गलाकर उसपर इमली और पीपल (अत्थ) की छाल समभाग लेकर जौकुट किया 
हुआ चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके गेरता जावे और लो हेक्री करछोसे हिलाता रहे । जबतक 
सब नाग सूक्ष्म चूर्ण और लाल रंगका न हो जाय तबतक इस प्रकार करता रहे । 
पीछे सब चूर्ण कडाहीके मध्यम लाकर ऊपरसे सकोरा ढाँक दे और चूर्ण अग्निवर्ण 
हा जाय इतनी तेज आँच देकर रख छोड़े। खाँगशोतल होनेपर कपड़ेपे छान, 
खरलमें डाल, उसमें बारहवां हिस्सा शुद्ध मेनसील मिला, अझसेके रसमें घोट, टिकिया 
बना, सुखा, दो मिट्टीके तवॉमें रख, तवॉकी सन्धिको अच्छी तरह कपड्मिट्टी कर, 
'सुखनेपर १-२ सेर कंडाँक्री आंचमें पुट दे । इस प्रकार ४० पुट दे । नाग जैसे जेसे 
अग्नि सहन करता जावे वेसे वैसे आंचका प्रमाण बढावे । खुल्ठे लाळ रंगकी भस्म 
होगी । १० पुटके बाद मैनसील देना बन्द करे और संपुटकी सन्धिपर कृपडमिट्टी 
भी न करे । नागभस्म एक बारमें ४० से ६० तोलेतक बनावे, इससे अधिक न 
'बनावे । 
मात्रा-आघी रत्ती । 
अनुपान--रोगाजुसार या एक भाग शहद और दो भाग घृतमें मिलाकर दे । 
उपयोग--मधुमेह, शुक्रमेह और त्रियॉके उवेतप्रद्रमै नागभस्मका उपयोग 
करे । | 
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११-_वंग-मारण 


वंगको एक अन्द्रसे खूब साफ की हुई लोहेकी कड़ाहीमें अस्निपर गलाकर 


ह उसमें पलास (ढाक--टेसु) के पुष्प, मोतीकी सीपका चूर्ण या सुरगीके अंडेके छिलके 


थो सुखाकर किया हुआ चूर्ण थोड़ा थोड़ा गेर, लोहेकी करछीसे हिलाकर चूण कर 
छे । सब वंगका चूर्ण हो जाने पर चूर्णके ऊपर सकोरा ढांक, चूर्ण अग्निवर्ण हो 
इतनी तेज आंच देकर रख छोड़े । स्वांगशीतल होनेपर कपड़ेसे छान, ग्वारपाठेके 
रसमें मर्दन कर, टिकिया बना, सुखा, दो तवोके बीचमें रखकर आधे गजपुटकी अग्नि 
दे। ऐसे ७ पुट देनेसे वंगकी खेतवर्णकी भस्म होगी । वंगभस्म एक साथमें ४० से 
६० तोलेतककी बनावे, उससे अधिक न बनावे । 

मात्रा--१-२ रत्ती । 

'अनुपान--रोगानुसार या शहद । 

उपयोग--शुक्रमेह और इवेतप्रद्रमें वंगभस्मका प्रयोग करे । 


१२--जस्तभस्म 
द्रव्य भौर निर्माण्विधि-- 


शुद्ध जस्तेको एक अन्द्रसे खूब साफ को हुईं लोहेकी कड़ाहीमें गलाकर ऊपर 
थोड़ा थोड़ा समभाग भांग और अफीमके पोस्त ( खस खास निकाले हुए डोडे ) का 
चणे गेरता जावे और लो हेकी करछीते हिळाता रहे। जब सब चर्ण हो जाय तो 
ऊपर सकोरा ढांककर चूर्ण अग्निवर्ण हो उतनी तेज आंच देकर रख छोड़े । स्वांग- 


शीतल होनेपर कपड़ेसे छान, खरलमें डाल, ग्वारपाठेके रसमें घोट, टिकिया बना; 


सुखा, दो मिट्टोके तबोंमें रखकर आधे गजपुटका अग्नि दे । इस प्रकार ७ पुट देनेसे 


. कुछ ललाई लिये हुए पीले रंगकी भस्म होगी । 


मात्रा- आधी रत्तीसे १ रत्ती तक । 
_ अचुपान- रौगाबुसार या शहद । 


उपयोग--जसदसस्म रसमें कषाय और तिक्त,शीतवीय और रोपण है । 4 
अद्ृणीरोग और राजय्षमामें इसका प्रयोग करे । 6 
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१३--त्रिवंगभस्म | 
द्रव्य और निर्माणविधि- 
अलग अलग शुद्ध किये हुए नाग, वंग और जस्तको एक साथ लोहेकी कढ़ाहीमें: 


अग्निपर गलाकर उसमें भाँग और अफीमके पोस्तका चूर्ण थोड़ा थोड़ा डाल, लोहेकी 
करछीसे हिलाकर चूण कर ले । सब चण हो जानेपर ऊपर सकोरा ढाक, चूर्ण अग्निवण 
हो इतनी तेज आँच देकर रख छोड़े । स्वांगशीतल होनेपर कपड़ेसे छान,खरलमें डाल; 
खारपाठेके रसमें मर्दन कर, टिकिया बना, सुखाकर पूर्वोक्त विधिसे आधे गजपुटकी 
आँचमें पुट दे ! ऐसे ७ पुट देनेसे खुल्ले पीले रंगकी भस्म होगी । 


मात्रा--१ रत्ती। 
अनुपान--शद्दद या ताजे मक्खनमें मिलाकर दे । 


उपयोग--मधुमेह और जीणे पूयमेहमें इसका प्रयोग करे । 


१४--अभ्रकका शोधन और मारण। | 
काले रंगका, पत्थररहित और वजनदार अभ्रक लाकर उसको अरिनमे लाल, 


अलग न हाँ और रंग न बदले उसको काममें ले और दूसरा फेक दे । अभ्रकको 


दूधमें सात-सात बार बुझावे । पीछे जलसे घो, सुखा, इमामदस्तेमे कूटकर कपडछान. 
चण कर ले । अभ्रकके चर्णको प्याजके रसमें पीस, टिकिया बना, सुखा, दो तवो केः 
बीचमें टिकिया रखकर गजपुटका अग्नि दे । इसे प्रकार २१ बार प्याजके रसमें, ७ | 
«बार गिलोयके स्वरसमें, ७ बार अकक्षीरमें और ७ बार भड्सेके स्वरसमें मदन कर 
पुट देनेसे अभ्रककी उत्तम भस्म बनती है । अभ्रक भस्म एक साथमै ४० से?६० 
तोळे तक बनावे, अधिक न बनावे । 
मात्रा--१-२ रत्ती। 


अनुपान -- शहद 
उपयोग- -अश्रकभस्म उत्तम रसायन,,-बलकारक, रक्तको बढानेवाली, : 


साथ प्रयोग करे। 
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१५- शृङ्गभस्स । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


हरिण या साँभरके अच्छे पुष्ट ( भरे हुए ) सींग ले, उनके करौतसे ४-५ 
अंगुल जितने टुकडेकर, ऊपर-नीचे कंडे ( उपले ) देकर गजपुटका अम्नि दे | खांग- 
“शीतल होनेपर निकाल, चूर्ण कर, ग्वारपाठेके रसमें पीस, टिकिया बना, सुखा, दो 
तवोंके बीचमें रखकर आधे गजपुटका अम्नि दे । स्वांगशीतळ होनेपर खरलमें पीस, 
-कपड्छान कर शीशीमें भर ले। पहली बार सींग जलते समय उसमेंसे बड़ी दुर्गन्ध 
आती है, अत: उन्हें खुली जगहमें गजपुट देना चाहिये । 

मात्रा--२-८ रत्ती । 

अनुपान-- शहद या गायके घोमें मिलाकर दे । 

उपयोग--हृच्छूल, पाइवेशूल और कफकासमें श्र गभस्मका प्रयोग करे । 

०५ १६--मोतीकी पिष्टी । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 


अच्छा पानीदार बसराई मोतीका खाखा ( छोटे अनविध दाने ) ला, उसको गरम | 


'जलसे धो, सुखा, खूब साफ किये हुए लोहेके इमामदस्तेमें कूटकर सूक्ष्म कपझ्छान 


चूण कर लेवे । पीछे अच्छे ( न घिसनेवाले ) पत्थरके खरलमें डाल, एक दिन नीवूके - 


-रसभें मर्देन करे । नीबूका रस सूखनेपर उत्तम गुलाबके अर्कमें या चन्दनादि अर्कमें 
"मदेन करे । आँखमें डाळनेके अंजन जैसी सूक्ष्म पिष्टी हो जाय तब छायामें सुखा, 
कपढ़छान करके शीशोमें भर ले। ५ 

मात्रा और अनुपान--१-२ रत्ती, शहद या ताजे मक्खनमें मिलाकर दे । 

उपयोग- क्षय, दाइ, अम्लपित्त तथा अन्य वात और पित्तके विकारोंमें मुक्ता- 
'पिष्टीका उपयोग करे । 

\ १७- शङ्कभस्म । 5 
द्रव्य और निर्माणविधि-- छ 


अच्छा डिद्ररहित, बढ़ा और वजनदार शङ्ख ले. उसको मिट्टीके घड़ेमें डाल, 


औ \ 
उसमें जल और नीबूका रसे गेरकर १ घण्टा मन्दी भाँवपर पका ले । बादमें धो, 
साफकर १० सेर कंडों या लकड़ोके कोयलोंकी आंवर्मे पका ले । शङ्क अच्छा पकनेपर 
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अंगुलीसे दवानेपर चूर्ण जैसा हो जाता है । पीछे उसको पत्थरके खरलमें तीन बार 
-नीवूके रसकी भावना दे, छायामें सुखा, कपड़छान चर्ण कर शीशीमें भर ले । 
मात्रा--४-८ रत्ती । 
उपयोग --अम्लपित्त, पेटका दद्‌ और परिणामशुउमें शंखभस्मका प्रयोग करे । | 
-शंखभस्म दीपन और पाचन है । यु 


१८--कपर्दिका ( कौडी ) भस्म । 

पीले रंगकी, पृष्ठभागमें गांठवाली, छः आने ( ४॥ माशे ) वजनवाली कौड़ियाँ 
*ला, उसको मिट्टीके घढ़ेमें डाल, उसमें जल और थोड़ा नीवूका रस गेरकर मन्दी 
आंचपर १ घण्टा पकावे । उंढे होनेपर निक्राल, जलसे धो, दो मिट्टीके तवोंके 
-बीचमें रखकर १० सेर कंडों या लकड़ीके कोयलेकी आंचमें फूंक दे । स्वॉगशीतल 
होनेपर निकालकर पत्थरके खरलमें २-३ बार नीवूके रसकी भावना दे, सुखा, कपड़- 
-छान कर शोशोमें भर ले । 

मात्रा--२-८ रत्ती । 

अनुपान-त चौथाई तोला और शहद आधा तोलामें मिलाकर दे । 
. उपयोग--पेटका दर्द, परिणामञ्चल, अम्लपित्त और अग्निमान्यमें कपर्दिका- 
भस्मका प्रयोग करे " 

१६--मोतीसीपकी पिष्टी । 

अच्छो, बड़ी, छेदरहित, वजनदार मोतीकी सीप ला, उसको मिट्टीके घड़ेमें डाल, 

ऊपर जल और थोड़ा नोबका रस गेरकर मन्दी आँचपर एक घण्टा पका ले। पीछे 


` जलसे निकाल, धो, सुखाकर अच्छे साफ किये हुए लोहेके इमामदस्तेमै कूट कर कपड़ 


छान कर ले । पीछे न घिसनेवाले पत्थरके खरलमें आंखमें डालनेके अंजन जेसी 
सूक्ष्म पिष्टी न हो तब्रतक चन्दनादि अर्कमें मदेन करे । बादमें छायामें सुखा, कपड़- | 
'छान कर शीशीमें भर ले । 4 | 

मात्रा-२-४ स्ती । 

अनुपान - शहद, ताजा मक्खन या दूधके साथ दे। 

उपयोग --मोती-सीपक्रीःपिष्टीका उपयोग मुक्तापिष्टी जेसा करे । 
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| २०--्रवाल-पिष्टी और भस्म | 
| पिष्टी निर्माणविधि-- 


| दट 
| अच्छे लाल रंगके और छेद्रहित प्रवाल लाकर उसको गरम जलसे घो, कपडेपे. 
fl 


| 
| 

| | [ १७२ `  सिद्धयोगसंग्रह । 
| 


.पोंछ, सुखा, लोहेके इमामदस्तेरे कूटकर सूक्ष्म कपड्छान चूर्ण कर ले । पीछे न घिसने, 
वाले अच्छे पत्थरके खरलमें डाल, उसमें नीवूका रस देकर दो दिन मर्दन करे । पीछे 
चन्दनादि अक्रमें जबतक आंखमें डालनेके अंजन जितना सूक्ष्म न हो जाय तबतक. 

। | मदेन करे । बाद छायामें सुखा, कपड़छान करके शोशीमें भर ले । 


= 3०3. Me 


| | ५ ख्रात्रा १-५ रत्ती। 

| अनुपान--शहद, ताजा मक्खन या दृध । 

\ मस्म निर्माणविधि- | । 

॥ | ॥ अच्छे लाल रंगके और छेदरहित प्रवाल ले, उसको गरम जलसे थो, कपढेसे' | 
पोंछ, सुखा, लोहेके इमामदस्तेमें कूट, सूक्ष्म कपड्छान चुर्ण कर, पत्थरके खरलमें | 
आकके दूध या खारपाठेके रसमें पोस, टिकिया बना, सुखा, दो मिट्टीके तवोंमें रख 

$ कर गजपुट दे । स्वांगशीतल होनेपर निकाल, एक दिन नीबूके रस और एक दो दिनः 

शं चन्दनादि अर्कमे पीस, छायामें सुखा, कपड़छान कर शोशीमे भर ले। | 

र्‌ मात्रा और अनुपान--१-२ रत्ती, शहद और गायका घी या दूघके 

A दे। 


उपयोग -जीर्णज्वर, राजयक्ष्मा, पांडुरोग, रक्तपित, अम्लपित्त और खाँसीमे 


२१- रल-भस्म । 


माणिक, नीलम, पोखराज, गोमेद, लहसुनियां, वैक्रान्त आदि रल्लॉकी अच्छी 
| रंग और पानीदार खंड ( छोटे टुकड़े ) ला; उन्हें सोना गलानेकी मूषा या सकोरेमे. . | 


is भरिनिपर लाल हो इतना तपाकर ताजे आंवलेके स्वरसमै या चन्दनादि अर्कमें 
बुम्म्रवे । 


इस प्रकार ५० से १०० बार तक ( जब्रतक्र वह नरम होकर आपसे 


आप टुकड़े न होने लगे तबतक ) बुझावे। पीछे खुब साफ किये हुए लोहेके 
इमामदश्तेम कूटकर मदीन रेशमी कपड़ेसे छान ले। पीछे समाकके या अन्य 


M » 
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न घिसनेवाले पत्थरके खरलमे डाल, उसको ताजे आंवलेके स्वरसमें मर्दनकर टिकिया _ 


बना, सुखा, टिकियोको दो सकोरोंमें रखकर आधे गजपुटका अग्नि देवे । इस प्रकार 
३० पुट दे। बाद तीन दिन चन्दनादि अर्कमें मदेन कर, छायामें सुखा, महीन रेशमी 


, कपडेसे छामकर शीशोमें भर ले । रल्भस्म चन्द्रिकारह्ित और ऑआँखमें डालनेके अंजन 


'जितनी सूक्ष्म बननी चाहिये | रल्लभस्म एक साथ २० तोलेसे अधिक न बनावे । 

मात्रा--आधी रत्तीसे १ रत्ती । 

अनुपान--शहद या खमीरे गावजबानमें मिलाकर दे । 

उपयोग--दिल व दिमागकी कमजोरी और उससे होनेवाले रोगॉमें रल- 
सस्मोंका उपयोग करे । | 

वक्तव्य--सल्ोंको चन्दनादि भर्कमें बुझा, सूक्ष्म चूर्णक्र, चन्दनादि अर्कमे 
सर्दन करके पिष्टी भौ बना सकते हैँ । यूनानी हकीम बिना बुमाये ही अक गुलाब, 
अर्के बेदमुइक् या अर्के केवडामें मर्दन कर पिष्टी बना लेते हँ । 


२२-_कासीसभस्म । 
द्रव्य और निर्माणविधि-- 
अच्छा इरे रङ्गका कसौीस ला, उसको लोहेके तवेपर रख, अम्निफर गरम कर _ 
उसका जल सुखा ले; बादमें ताजे आंवले, भंगरा या कन्द्हारी अनारके रसमें मर्देनकर, 
“टिकिया बना, सुखाकर आधे गजपुटका अग्नि दे । ऐसे दो पुट देनेसे लाल रन्गकी 


भस्म होगी । 
मात्रा--१-२ रत्ती । 
'अनुपान -शद्दद्‌ । 


उपयोग --लोहभस्मके जसा इसङ उपयोग करे । 
भस्म बनाने और पुट देनेके विषयमै कुछ आवश्यक सूचनाएँ । 
किस द्रव्यकी एक साथमै कितनी भस्म बनानी चाहिये, उसकी सुचना दमने 
प्रत्येक भस्मकी निर्माणविधिमें प्रायः लिख दी है । उससे अधिक प्रमाणमें भस्म 
-बनानेसे घुटाई ठीक नहीं होतो और जितनी आँच उसके लिये आवश्यक होती है 
उतनी ऑचमें भस्म ठीक नहीं बनती । जिस भस्मके बनानेमें पारा, हिंगुल, संखिया, 
'इरताल, मेतसिल आदि अग्निपर उड्नेवाले द्रब्यका संयोग हो, उसके संपुटको 
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PRD SS हु दर राणा क्क 
संघिको कपड़मिट्टी अवश्य करनी चाहिये । परन्तु जब पारे गन्धक जेसी अग्निपर 


| 


| 
| 
| 


उड़ जानेवाली . वस्तु उसमें न डाली गयी हो तब संपुटकी संधि खुली हो रखनी / 


चाहिये । संपुटकी सन्धि खुली रखनेसे आँच ठीक लगती है और भस्मका रङ्ग सी. 


अच्छा, आता है । कई वेद्य मिट्टीके घढ़े जेसे पात्रमै टिकिया भरकर पुट देते हैं, 
परन्तु ऐसा करनेमें बीचतक आँच एकसी नहीं लगती । अतः मिट्टीके दो तवोंके | | 


बीचमें टिकियां रखकर पुट देना चाहिये, जिससे सब टिक्रियोंको एकसी आँच लगे । ' 


तवोंके बीच टिकियोंकी दो तह ( स्तर ) हो रखनी चाहिये और तवे भी इतने! 
गहरे न हों कि बीचमें अधिक अवकाश रहे । बीचमें अधिक जगह खाली रहनेसे. 


भी आँच ठीक नहीं लगती । टिकिया गोल न बनाकर थोड़ी चिपटी ही बनानी 
चाहियें । टिकियोंक्रो अच्छो तरह सुखानेके बाद ही पुट देना चाहिये । यदि टिकियाँ 
कुछ गौली होंगी तो भस्मका रङ्ग अच्छा नहीं आवेगा । अभ्रक, लोह, संडूर, वङ्ग 
और माक्षीकको प्रारम्भमे तेज और पीछे मन्द आंच देनी चाहिये । पीछेके पुटॉमे: 


_ उनको कड़ी आंच देनेसे भस्म कड़ी हो जाती है, मृदु-मुलायम नहीं बनती । सोना;, 


चाँदी और नागको प्रारम्भके पुटोंमें मन्द आँच देनी चाहिये और पीछे जेसे जेसे' 


अग्निसह होते जायें वैसे वैसे आँच क्रमसे बढ़ानी चाहिये । कोई भी भस्म तैयार 
होनेके वाद उप्तमें कोई रस-विशेषका स्वाद न रहना चाहिये अर्थात्‌ वह आत्वादरहित 
` (बेजायका). और जीभको न लगे ऐसी होनी चाहिये । जबतक ऐसी न हो तबतक पुट | 
देते रहना चाहिये । भस्म तैयार होनेके पीछे उसको २- ३ दिन खूब घोटकर महीन, . 
रेशमी वस्वसे छान लेना चाहिये । भस्म बनाते समय वनस्पतिका स्वरस देकर ६. से | 
< घण्डेतक उसको अच्छी तरह घुटना चाहिये । ठीक घुटाई न हो तो भस्म बनामेमें' | | 
देरी लगती है और भस्म सूक्ष्म तथा मृदु नहीं बनती । भरम बनाते समय ऊपर | | 


लिखी हुई सूचनाएँ खास ध्यानमें रखनी चाहियें । 


भस्म बनानेमें जहातक बन सके जङ्गली उपलोंकी आँच दे । यदि वे न मिल: | 
सके तो हाथसे बनाए हुए उपलॉकी आँच दे । शहरोंमें उपलॉके जळानेसे घुंएके. 


त्रासका भय हो तो अच्छी लक्रडीके कोयलॉकी आँच भी दे सकते हँ । 


२३--संखियेका शोधन । 


संखियेके सरौतेसे चने जितने छोटे टुकड़े कर, कपड़ेमें बाँध, मिट्टीकी 1: 
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दोलायन्त्रमें गायके दूधमें मन्दी आँचपर तीन घटा पक्रावे ; पीछे कपडेसे निकाल, 
गरम जलपे धोकर सुखा ले । 
२४-- हरतालका शोधन । 
अच्छी पत्री (वरकी) हरताल ला, उसके चने जितने छोटे ठुकढ़े कर, कपडेमँ 
बांधकर, मिट्टोकी हांड़ीमें पेठेके स्वगसमें दोलायन्त्रमँ मंदो आंचपर छः घंटा पकावे,. 
पीछे मिट्टी या कांचके बरतनमें नीवूके रसमें भिगोकर रख दे । प्रतिदिन नीवूका रस 
बदलता रहे । ऐसे सात दिन नीवूके रसमें रखनेके बाद जलसे धो कर सुखा ले । 
२५--मैनसिंङका शोधन । 
अच्छी मेनसिल ला, उसके चने जितने छोटे टुकड़े कर, उसको एक मिट्टीकी 
हांड़ीमें भंगरेका स्वरस भरकर उसमें दोलायन्त्रे पक्रावे । बाद धोकर पत्थरके खरल 
में ३ भावना अद्रकके रसकी और ३ भावना लाल फूलके अगस्त्यके फूकोंके स्वरसः 
की दे, सुखाकर रख ले । 
२६--सज्जी खारका शोधन । 
सज्जी खारके चणेको चौगुने पानीमें गला कर मिट्टीके पात्रमें रात भर रहने दे । 


` सवेरमें ७ बार कपड़ेसे छान कर चौड़े सु हके मिट्टीके घड़ेमें डाल आगपर रख कर 


सब पानी जलकर क्षार शुष्क हो जाय तब ठण्डा होने पर खुरच, सब क्षार निकालकर 


शीशीमें भर ले । खानेके योगोंमें इसप्रकार शुद्ध किये हुए सज्जी खारका प्रयोग करे । 


२७ --टंकण ( सुहागा ) का शोधन । 
सुद्दागेका चूण कर, .उसको मिद्टीके तवेपर फेलाकर तवेको भस्तिपर रखे । 
जब सब सुद्दागा फूलकर लावा ( खील ) जेसा हो जाय तब ठंढा होनेपर पीस, कपड़- 
छान करके शीशीमें भर ठे। 
२८--फिटकिरीका शोधन । 
फिटकिरीका शोधन सुहागेके शोधन जेसा ही करे । 
२९--गन्धकका शोधन । 
गन्धकका शोधन रसपर्पटीक्री निर्माणविधिमें लिखे हुए शोधनके अनुसार 
गायके दूधमें करे । 
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SOROS: कम 
३०--बछनागका शोधन । 

जो बछनाग तोड़नेपर भीतरसे ठोस और चिकना हो उसके छोटे छोटे टुकड़े 

“कर, एक मिट्टी या काँचके पात्रमें डाल, ऊपर सब डूब जाय इतना गोमूत्र डाल 


-कर २४ घंटे तक पात्रको ढाँककर रख छोड़े । दूसरे दिन पहला गोमूत्र निकाल कर | 

-नया गोमूत्र भरे । इस प्रकार ३ बार करे ; पीछे जळपे धो, एक कपड़ेमें बांध कर 

-गायके दूधमें दोलायन्त्रसे तीन घंटे मन्दी आंच पर पकावे । बाद कपड़ेसे निकाल, 

|| | 'जलसे धो, सुखाकर रख छोड़े । सुखनेके बाद यथावश्यक वजन करके काममें ले । 
३१--अफीमकी शुद्धि । 

। अफीमको चौगुने जलमें घोलकर कपडेसे छान ले । पीछे मंदी आंचपर गरम 

। । "करके गाढ़ा करले । बाद उसको अद्रखके रसकी ७ भावनाएं दे, सुखाकर काममें लेवे । 

| ` ३२--धतूरेके बीजका शोधन | 

॥ | अच्छे पके हुए धतूरेके बीजको कपडेमें बांधकर दोलायन्त्रमें गायके दूधमें 


-३ घण्टा मन्दी आंचपर पकावे । बाद गरम जलपे धोकर सुखा ले। ( 
३३--भाँगका शोधन । 
भांगको कपड़ेमें बांधकर जबतक जलमें हरा रंग आता रहे तबतक जलसे धोवे। | 
'बाद कपड़ेसे निचोड, निकालकर छायामें सुखा ले । ः 
३४--कुचलेका शोधन । 
अच्छे घुष्ट ( भरे हुए ) कुचले लाकर उसको मिट्टी या कांचके पात्रमें गोमृत्रम 
'भिगो दे । दूसरे दिन उसे निकालकर नया गोमूत्र दे । इस, प्रकार सात दिन गोमूत्रमे 
'भिगोवे । आठवें दिन चाकूसे ' कुचलेके ऊपरके छिलके तथा दो दलके अन्द्रकी जीभ 
निकाल दे । पीछे कपड़ेमें बांधकर गायके दूधमें दोलायन्त्रमें पका, कपडेसे निकाल) 
'गरम जलसे घो ले। कुचलेको योगॉमें डालना हो तो उसी समय सरोतेसे छोटे 
टुकड़े कर पीस डाले, सूखनेके बाद बढ़े परिश्रमसे चूर्ण होता है । 
३४--खपरका शोधन।' | 
खपरियेका सूक्ष्म चूर्ण बना मिट्टी या कांचके पात्रमें डालक्रर ,ऊपरसे पात्रको | 


गोमू भर दे । प्रतिदिन गोमूत्र बदलता रहे। इस प्रकार सात बार मोमूत्रमें 
'भिगोनेके बाद उसको जलसे धो, सुखाक्रर रखले । 
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बनारस हिन्दू युनिवर्सीटीके फार्मेसी विभागमें जो खपरिया विकता है । वह ठीक 
है । उसे काममें लेना चाहिये । खर्परके स्थानमै जस्तेकी भस्मका ब्यवहार करना 
भी अच्छा है । 

३६--हिंगुलका शोधन । 

हिंगुलका चुर्णकर उसको एक प्रहर गायके दूधमें मदेन करे पीछे नीबूके 

रसकी सात भावना दे, सुखाकर शीशीमें भर ले । 


३७- पारेका शोधन । ` 
हिंगुलसे निकाला हुआ पारद शुद्ध होता है उसीका योगोमें प्रयोग करना 
घाहिये । शुद्ध हिगुलको नीबूके रसमें पीस, उसकी टिकिया बना, एक चौड़े मुंहकी 
मजबूत मिट्टीकी हांडीमें रखकर उसको अंगीठी पर रखे । हांडीपर दांड़ीके मुंहसे कुछ 
चौड़ा मिट्टीका तवा या एनामळ की हुईं लोहेकी रकाबी (तस्तरी) उल्टी कर रख दे 
और उसके ऊपर चार तद्द किया हुआ कपड़ा पानीमें तर करके रखें । पाव पाव घंटेसे 
तदइतरीको बदलता रहे अर्थात्‌ एक तइतरीको उठाकर तुरंत दूसरी तरतरी हांड़ी पर रख 
द्वे और उठाई हुई तइतरीमें लगे हुए पारेको अंगुळीसे निकालकर काँचके पात्नमें 
इकट्ठा करता रहे | इस प्रकार सब पारा निकलने तक यहद विधि करनी चाहिये । 
३८--भिलावेका शोधन । 
भिलविका शोधन अमृतभह्लातककी निर्माणविधिमें लिखी हुई विधिके 


अनुसार करे । 


वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचर्य विरचित सिद्धयोग संग्रह समाप्त | 


a 
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श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
परिचय 


श्रीवेद्यवाथ आयुर्वेद भवन इस समय हिन्दुस्तानके सबसे बढ़े शहर कलकत्तेमें: 
सबसे बड़ा देशी दवाओंका कारखाना हे । आजसे २४ साल पहले इस कारखानेको 
बेद्यनाथधाम ( देवघर ) में पं० रामनारायण शर्मा वेद्यशास्त्रीने बहुत छोटे पेमानेपर 
स्थापित किया था। गत वर्ष इस कारखानेकी दवाओंकी विक्री ११०००००) 
रुपयेके लगभग हुई । इसमें एजेन्टोंका कमीशन और रेलवेका किराया बाद है, 
नहीं तो यह संख्या और भी अधिक होती । हिन्दुस्तानमें यद्दी एक कारखाना है 
जहाँ हजारों मत आसव-अरिष्ट, सेकड़ों मन च्यवनप्राश, मनों भस्म और रस आदि 
सदा तैयार मिलते हैं । यहाँकी दवाओंका- सेवनकर लाखों नहीं करोड़ों भारतवासी 
फायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैं। सबसे बड़े वेद्यराज जो अखिल भारतीय 
आयुर्वेद महामण्डलके सभापति होनेका गौरव प्राप्त कर चुके हैं, श्रीबेद्रनाथ आयुवद 
भवनकी दवाइयां काममें लाकर उनकी प्रशंसा कर चुके हँ । इस कारखानाने 
अपनी दवाओंकी श्रेष्ठताके लिये कई अखिल भारतीय आयुर्वेद प्रदर्शनियोंसे स्वर्णपदक 
प्राप्त किये हैं । 

इस असम्भावित उन्नतिका मुल कारण है सच्चाई | दवाओंके असली और 
गुणकारी होनेसे ही इसको ख्याति और विक्री उत्तरोत्तर बढ़ती गई और लड़ाईके 
जमानेमें भी इसकी विक्री घटी नहीं । यहाँकी दवाइयाँ वैद्यराज, डाक्टर, पंसारी, 
फार्मेसी, मेडिकल स्टोर आदि बेचते हैं । इस ग्रन्थके सभी योगोको प्रस्तुत करनेका 
भी प्रबंध किया गया है और इसकी सभी दवाएँ यहाँ सदा प्रस्तुत मिला करेंगी । 


हमारा उद्दश्य 


“श्रीबेयनाथ आयुर्वेद भवन” के मालिकोंका मुख्य उद्दय असली दवाओंकी 
विक्रीके साथ ही आयुर्वेदको उन्नत बनाना रहा है । इसी उद्देश्यकी पूतिके लिये 
कार्यालयकी ओरसे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगडी, ऋषिकुछ दृरद्वार, 
धन्वन्तरि महाविद्यालय नागपुर, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय मांसी आदि प्रत्येक 
संस्थाको आथिक सहायता दी जाती है। आयुर्वेद पढ़नेवाले छात्रोंको कार्यालयकी 


. औरसे छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं । बिद्वारमें जो मलेरियाका भयानक प्रकोप हुआ 


था, कि १०००० से भी ज्यादे रोगियोंकी जानें मलेरियाकी अच्क दवा “बेद्यनाथ 
प्राणदा मुफ्त देकर बचाई गई । कार्यालयकी ओरसे दवाओंके विशेष जानकार और 


प्रसिद्ध वेद्योंको? बुलाकर उनसे आयु्वेदीय दवाओंके सर्वोत्तम निर्माणके बारेमें सलाह 
ली जाती है । 
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३. । (२) उपचार पद्धति और पथ्य 


- बिना उपचारके छहुतसे रोगी मर 
जाते हैं। उपचार और पथ्यापथ्यकी 
सभी जरूरी बातें इसमें बताई गयी हैं । 


`. (३) किशोररक्षा और ब्रह्मचर्य 
`| बालकोंको उनकी सवेख-नाशकारी 
ब्याधियोंसे बचानेका सफल उद्योग 
किया गया है। 


(३) द्रव्यणुण-विज्ञान 
आयुर्वेदमें काम आनेवाले द्रब्योंपर 
प्रमाणित ग्रन्थ है । 
(५) शरीर-क्रिया-विज्ञान 
आयुवें दके मूल-सिद्धान्तोके आधार 
पर नये टृष्टि-कोणसे लिखी गयी 
“फिजियोलाजी' है । आयुर्वेदके छात्रों,च 
कित कह] चिद्वान वैद्योके बहुत ही कामकी चीज 
षि या है। ग्रन्थ के घिद्वान लेखकने आयुर्वद्के 
Ps . `` भूले हुए इस घिज्ञानपर पाण्डित्यपूणं 
क क प्रकाश डालकर स्तुत्य कार्य किया है। 
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। प्राप्ति स्थान :-- ह 
श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, | 3 | 
कलकत्ता, पटना, झांसी और नागपुर | 
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७०-0 च्या Kangri Collection, Haridwar. 
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